¢ मूमिका। 
रदो सम भारतवासी जाने द 8, उत्तयएण्ड अतिषवितरपुषयमूमि ऋ 

तलका पसा स्यान है बदयडे राजा माराय ज्ञानी ध्यानी इसी उत्तरपण्टम जपनी चसमा, 
ग्यतीतत कसते थे यही नरनारयणका पुष्यमय पवित्र आयम ट 1 वद्रीनारायणका निनासध्यान 
सहस तीका एक मिकेतन द भिमं कैटासस्थान तो रादित्य परमपुष्द्रायक ६ यहीं भगवान 
भनानीपति अपे गणोसदित विराजमान रोकर मेर्तौको अर्थे घर्म काम गक्ष चरं पदाथं प्रदान 
करते ! यपि बूकिदानायनीका दीन उत्तयपण्टै याती क्ते पर्त साधन भौर जप 
तप केम साक्षात्‌ शकरा भी दरशन हसतै यर मी येयटे आधर यह प्राणी देखसप्तारि 
यद्यपि योगधारणा ध्मान समाधिते कै रघनाथ प्रन चेते ३ प्र सदेह कैासतननिा मार्गं जीर 
उसमे विप्नेको निधत्ते अन्य वातै, यह वात इस केदारकत्प्‌ नामक महा रुप प्रथ द््ा जानी 
जाती} इत केरा जनिका माग जर उसे माग ज गिह उन्के दृरकर्े मन श्म 
सुमे छिदि इ ह म स पुम कही इममे की चितन ति भि सही गदा 
सयुर मिठीं जिसे अधैकी सगति टगानी महाकवि हेगई मौर प्रथ शद्कसेमें भी बहत 
पाश्थम हज । दस प्रथके पाठ कलते ओर इसका जथ मिचारनेसे बडा पुष्य रोता है कैटास- 
मागे छुटि दज है वड रुत जर्‌ दिव्यमा्मज कैराते है उनका भेद खुर जातारे ४ैमे 
साधको भग ग्रान शकर दशन देते किस मनसे सदेद यह पर्प कैटासपतिका ददौन करसक्ता- 
टै यह सव्र काप माहास्य सदित इसमे टिलीदै । पयण ही दमाय र्म, पुण दी दिव्यान, द्यप 
पुरातका प्रदर है पु्णहीते वेदां प्रकाश हत है पुएणके चरन्र्मेतदी यह वेदार्कःय है 
सैमाधारणसे अरम्यटाम पटचानेके निमित्त दमपरमोत्तम मरधका हमने श्रीमान्‌ महाराज बहादर 
जज्ञाते भाषाटीका रिया हमवो प्र आरारे कि यहं प्रथ उपरलोकन कर सनातनम पाटो 
आनी सीमा न रग कैटास माका भेद जाननेके उत्सुक पा्टपेृन्द्‌ इसको अर्य अपरले- 
कमर राभ उदि ओर्‌ देवाधिदेव मगमान शकप्की कपा टाभर्रौ इमकी टीका करन 
यथाराव्य ुद्रताकी चेष्टा फौहे दु रहगई दं तो दूरी आरात बहस ठीक होजाये¶ी । 
श्रीमान्‌ गेनाहयण प्रतिपा र प्रनाप्रिय) परमोदार श्री १०८ महाराजा रामनारयण्िहन 

देम वहु पुमा हजारौयग वगाटके हम अनर धन्याद देते ई कि, जिने विदषद्धि अर 
य रताति इम प्थस्ना भपालुयाद्‌ दभा दै श्रीमन सद्गुणो खेल कसे इतना हे बह 
दै कि, इस समय धीमान्‌ पिया यौर धर्ृद्ि ूण यनयान दै, इतके अनतः परमोदार रमन्‌ 
५ 1 ६ प्राचीन प्र्थोका उद्वाखर्‌ जगत्‌ 
निरयण भक्तिरपामत-का्य्याल्य 


द) दमम 
परभरराननद द्मा मनिः ता वयकके ४ प्रोफ मा" ठी° वते हजार किवम 
द्वाद प्रकाद्धित टग्‌] 


ज्वाखप्रसादुमिश्-दिनररपुरा-स॒रादावाद । 


॥ श्रीमयेश्चाय ननः ॥ 





श्रकिद्दिथिराय नमः। 
अथ कदृरकरप्‌ः; । 


भापाटीकासहितः। 
~~~" प~ ----- 
मङ्गलम्‌ । , 
ॐ द्रं भाय्य सिद्युद्ध तदय सरवर ऋष्य यणव्यिद्ध पना 
लक्षलाभो सकल्युणमयो मेडपे कल्पवृक्षः ॥ गेहे यस्य भरतं 
परममृतसमं मोदकाखंडमिभ्रं शूयाद्रतेगणेशः सकट्दुणह्ुख- 
नन्दकारी कटवः ॥ १ ॥ कण्ठे यस्य रपत्तराटगण्टं गगा- ` 
जलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता॥ 
मदिस्करदमणाषराजसाहितः अआविश्वनाथः प्रभः काथामान्द् 
रसंस्थितो हि सकलं कुवीत नो मंगलम्‌ ॥ २॥ ॐ भालेऽन्नो- ` 
दौरा-श्रीदेवी जगदम्बिका श्रीदंकर भगवान । 
` वैदनकर टीका छि, भक्तनको सुखदान ॥ 
सिद्धि ओर इद्धि जिनकी दो भायां हं । कदि ओर वृद्धि जिनकी, दीः 
दासी हे। छक्यं ओर रभ जिनके सकल्युण मेहित दो एत्र ई भो 
भक्तीका मनीरय पूर्णकरनेकी कल्पद्स्न हं । जिनके घरम महान अ्रेत 
है जिनको भोद्क ओर खंड भरियहै। वह गणेश अपने गणेकि 
साय उुटुम्बभरफो मेगरुकारी दों ॥ १ ॥ जिनके कण्ठमं कराखषेप) मसतक- 
पूर रगाजछ, वामअंगमें दिमाछयकी कन्या पार्वेती भवानी भा्पिपे स्थित 
है। मेदि स्कंद आदि अपने गणेसि आपिष्ठित, मयु श्रीविश्वनाय कारीयाममे 
 पुस्वमा्पम्‌ 1 


(२) फेदारफस्प 1 


ऽय गरे करारगरलं गंगाजकं मस्तके वाममि गिरिराजराज- 
तनया स्वोगभतिः स्थिता ॥ दुटि्ंदगणादि्दिसदित 
श्रीविश्वनाथः प्रमुः काशीमदिरसंस्थितोऽखिद्य॒रुरयात्सदा 
संगरम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ कैरासदशनं पुण्यं सव- 
दैव न संशयः ॥ येन देहेन यत्कमर क्रियते कमेफतूमिः ॥ 9 ॥ 


क 


हे तन लभ्यं स्थाकत्पकोरिशतेरपि। इदं देदायतनंव कमणा 
ठमते फएटम्‌ ॥ २॥ अतोऽघमसमू्न गन धमतु ठोप॑यत्‌ ॥ 
पदं त्वण्दरं ऊय्थोत्तच पूजां समाचरेत्‌ ॥ २॥ ध्यायच्छश- 
क्रं त्र पावेतीषष्छमे हरम्‌ ॥ उपचर पोडशामिः सवशक्तिसम- 
न्वितैः ॥  ॥ विप्रदानं शम्धीत एनः सवजनोप्रयः ,1 
वाछिता्छमते कामन्धुक्तशुक्ता च कन्दाति ॥ ५ ॥ एवं सिद्धन 
मृत्रण साधयेतछमनोरथम्‌ ॥ य॑स्य कोप समाप्ताद्य कपतं 
द्वतता भयात्‌ ॥ £ ॥ इन्द्राया वशगा भूता तं चमस्यात्‌ साघ्‌- 
कम्‌ ॥ चक्षत्ती भवेद्रो यदीच्छेच्छिववछमः )॥ ७ ॥ एतत्ते 
स्थित हर सदा हमार मेगरु कर ॥ २ ॥ जिनके मस्तकपर चन्द्रमा, कण्ठम्‌ 
कशलविप, पस्तकं गंगाजी, वामम गिरिरजकी पुत्री ओर सव अगम 
विरति धिथतहै, ईैदिसनः स्कन्दादि) नदि आदिक सहित समं प्रभु विश्वनायजी 
कालीफे मन्दिरमे स्थित्त इए खव जगव्के गरू सदा सपको मगर्दें ॥३॥ श्र 
ने 1 सदाहो सको कैखास्षके दशने पुण्य होता है, इसमें सन्देह नहीं । कमं 
फरनेवलटे निश दहसे जो कमं करतेई॥ १॥सोकरेढ कस्पोमिभो उसदेदये वह कम 
भ्रात नदीं हेतदिषस देदेदी कर्मफा फ नहीं अगे जन्मेिभो मिरता३॥२॥ 
इसमे धर्मसमूमं पडकर इस शिवार्मक घर्मका छोप न कर । आट दका पञ्च 
वनाफर उक्तम शिवपूजनं केर ॥ ३1 पार्वती प्रिय भगवान रोकर्का ध्यान 
पर, अपनी शक्तिभर सखद प्कारसे भगवानका पूजन कैर ॥ ४ ॥ किरि सव 
जगतो भधरिय दैनिवादी ब्द 1 इससे मनवांछित फठफी भाति ओर यक्ति 
यकि पिटसीहे पथा इसप्रकार सिद्ध मजे अपने मनोरथोफो सिद्ध फ जिसके 
योप भयते द्वताभी कंपित दोतेहे ॥ ६ ॥ इन्द्रादिफ सव देवता र साधक 
निनसते प्रभाम पे, जो शिवकी मियता चा बह चन्तं हेनाताह ५७1 हि 


भाषाटोका समेत-प० २. ८३) 


कथितं पुत्र महापथविचारणम्‌ ॥ अनित्यमसुखं रोकयिमं 
प्राप्य मजस्व माम्‌ ॥ ८ ॥ इदं पु तव सेहान्मया गह्य भ्रका- 
शितम्‌ ॥न देयं धनटुव्पेभ्यो न देयं देवनिदके ॥ ९॥ नास्तिके 
चव दुडुद्धा तथा चुम्वकवृत्तये ॥ ३१० ॥ 13 इति श्रीरुद्रया- 
मे केदारकल्पे ओीश्वरकातिकेयसंवादे अवोरमनसायनपकारे 
पंचयेगेनद्रसाधनजीवन्युक्तपसद्ममाप्तये महापथे शिवदशंने 
सदेहफैलासगमनं नाम प्रथमः परः ॥ १ ॥ 
पुत्र ! यह ठुमसे महामारीफा विचार कदा अनित्य ओर सुखरदित इस टोकम 
" इस अभिपायको प्राप्त होकर भेरा भनन करो 1 < ॥ हे पुव ! ठम्दारे सेद्मे भने 
शप्त वात प्रका की है । धनके लोभी देवनिंदफको यह कभी न देना ॥ ९ ॥ 
-नास्तिक दद्धि तथा चुम्बकटतिवालेकोभी न देना ॥ १०॥ 
इति श्रीख्यामटठे केदारक्ये भापाटीकायां प्रथमः पटः, ॥ १ ॥ 


द्वितीयः पटः! 
॥ श्रीशरर उवाच ॥ ॥ ॐ अस्य अघोर्म्रस्य अघोर ऋषि 
बृहती छन्दः श्रीकालाथिः रुद्रो देवता ह्वी ˆ बीजं ईह फट्‌ स्वाहा 
शक्तिः अघोरपरसादसिद्धय्ँ जपे विनियोगः ॥ इति संकट्पः॥ 
अथ पडद्धन्यासः॥ ॐ ह्वी अंश्भ्यां नमः॥ ॐ द्वी तनेनी- 
भ्यां नमः ॥ ॐ हू मध्यमाभ्यां नमः ॥ उद अनामिकाभ्यां 
नमः ॥ ॐ ही कनिषिकाभ्यां नमः ॥ ॐ ह्रः करतलकरप- 
पाभ्यां नमः॥ इति पडंगन्यासः ॥ अथ दद्यादिन्यासः॥ 
ॐ हा खद्याय नमः॥ ॐ ही शिरसे स्वाहा ॥ ॐ हं शिखायै 
वप्ट्‌ ॥ॐ हं कवचाय इम्‌ ॥ ॐ हँ नेच्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ 
शरोश्वर वोे। इस अधोर मन्रका अघोर ॐपि बृहती छन्द काटानि र्ददेः 
चता हबीन इफटूस्वादाराक्ति अयोरमसाद्‌ सिद्धिके निमित्त जपम विनियोगे 
देषा संकट्पकरके पडङ्न्यास सूट्के जदुसार करे ! फिर हृदयादिन्यास करं । 
अथ ध्यान 1 कषटासफे ऊपर स्यति चन्दरक्लासे स्फुरापमान जटामदटलसे सयुक्त 


॥ १ 





(४) केदारकख 1 ˆ ॥ 


अघाय पट्‌ ॥ इति ङदयादिन्यासः॥ अय्‌ ध्यानम्‌ ॥ ऊ केल- - 
सासनमीध्रं शशिककास्फूजनटमंडलं. नसालोकनतःपर 
त्रिनयनं बीरसनाध्या्धितम्‌ ॥ सुदराट्ककरं च जाुविरुप्री 
म्रसत्राननं कक्षावदयथुजंगमं सुनिवृतं वन्दे महेशं परम्‌ ॥ 9 ॥ 
इति ध्यानम्‌ ॥ अथ जपमनः ॥ॐ ऋं फट्‌ स्वादा॥ 
अथ जपसुमप्पणम्‌ ॥ ॐ“ गु्याहद्यतरं गुदं श्रहाणास्मलछृतं 
जपम्‌ ॥ सिद्धिमेवत॒ मे देव तवतरसादान्मदेशर ॥ २ ॥ अनेन 
जपेन एतावत्सख्याकेन शी अधोरखूपो रुदः परीयताम्‌ ॥ इति 
जपसमपेणम्‌ ॥ अथ स्तो पठेत्‌ ओ्रीशवर उवाच्‌ ॥ ॐ नमः 
कामाय सराय नमो मेक्षवपुभरेते ॥ नमो नादात्मने तुभ्यं मो 
विन्दुकरात्मने ॥ ३॥ नमोऽस्तु किगरूपाय छिगातीताय ते 
नमः ॥ चवं माता सर्वलोकान तवमेव जगतः पिता ॥ 9 ॥ च्व 
भाता त्वं सहन्मिच त्वं प्रयस्तं पितामहः ॥ नमस्ते भगवन्रर 
भास्करामिततेजसे ॥ < ॥ नमो भवाय रुढाय परमड़मयाय्‌ 
च ॥ शबाय शितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः ॥ ६ ॥ पञूनां 
पतये चैव पावकामिततेनसे॥ अदिभीमाय सोम्याय अमृताय 
यागसमाधिमें नाक्चिकाको अवष्टोकन करते इए तीननेन वीरासनपर स्थित सुदा. 
ठक करमे जातुसे शोभित पावेतीसे प्रसत्रसखाकक्षामे चुजंग विहर स॒निबतथाे 
महैश्वरको नमस्कार करता १।३ति ध्यानम्‌ । जपका म॑च । ओं हं फ़ट्‌ स्वाहा। 
जपका समपण कहते हशृपसेभो गुप यह मेराजप आप स्वीकार करं ।हेदेव महे 
शवर ! आपके भसादसे यद्षको सिष्धिरो॥२। इत इतनी सैर्याके जपसे श्री अपर 
स्यु प्रसननरो इति जपसमरप्र ¡ अय स्तो्रपाठ । ईर वोकेकामरूप रुदर 
मो्षरपी शरोप्याये नाद्‌ जास्मा चिन्डुकागुक्त शेकरो नमस्कार ६ ॥ ३ ॥ 
मदम दिगस क आपे निमित्त नमस्कारै तमद सवटोककी माता ओर ! 
जगत [पत्ता ॥ 2 ॥ तुमद्य भाद्‌ ठमह्‌ हो प्च च मरी तिन = 
तुमह पितामद दो ॥५॥ मवैरुद 0 


मू द परम अम्बमय हषं श्ितिकंठ सुरभीरूप आ- 
~ पत ममस्फार दे ॥ ६ ॥ प्पति पावकः अमिततेनस्वी, अतिभाम, आिसोम्प 
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नमोनमः ॥ ७1 उग्राय यजमानाय नमस्ते कर्मयोगिने ॥ 
पाथिवानां ठु खगानां यन्मया पूजनं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ तेन मे 
भगवान्स्टो वाज्छिताथं प्रयच्छतु ॥ इद्‌ स्तोत्रे पठेयस्तु पूजाकाले 
विधानतः ॥ ९ ॥ चक्रवर्ती भ्वेद्राना सोऽन्ते शिवपुरे ॥ 
1 १० ॥ इति श्रीरुद्रयामले केदाकंल्पे ईधरकातिकेयसंबादे 
पचयोगेन्रसाधनजीवन्युत्तपखहमप्रा्तये महापये शिषद्‌- 
शने स्देद्कैकासगमने सदाशिाघोरस्तोतं नाम द्वितीय 
पटलः ॥ २॥ 
ददन) जमरतसरूप आपको नमच्छार द॥.उमःयनमान कमयामा आपको नमस्कार 
हुं । पाववराटगकि जों मने नन क्रयाद्‌ ॥ < ॥ उससे भगवान्‌ र्ट्‌ म॒स्रंमनवा- 
खित फटप्रदान कराप्रनाक्रे समय विधानसं जी कोड उस स्तात्रका पटताई॥९॥ 
चह चक्रवती राना हकर अन्तम रिवर्जीर्विः ठोकको जाताद्‌ ॥ १० ॥ 
इति श्रीर्या केटारफल्य मापारौज्नया दिपायोरस्तोनतर्णनं नाम द्वितीय.पड' ॥ २ ॥ 


तृतीयः परः । 

॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अस्य श्रीसदाशिवकवचस्य भृगु ऋषिः 

. अनृष्टएछदः ओसदाभिवो देवता कैकमप्राघ्यर्थे जपे विनियोग 

॥ इति सकलः ॥ अथ कवचम्‌ ॥ ॐ शवां मभ्रतः पाति 

ˆ रसुं पातु पष्तः ॥ बएुराखामपाश्च दृक्षिण मद्नान्तकः॥ 

॥ १ 13 उद्र पातु विशालाक्षो द्धः कनकापगलः ॥ पाव्व्‌- 

तीवदमो जानू जघ पश्चाश्वरः प्रभुः ॥ २ ॥ पादौ म पाठु 
आद्र बो । इस बीसदाशिषक्वचका भृगु कपि अनुष्टष्डन्द । सदाशैव- 
देवता ! कख भा्तिके जयं जपमें विनियोगगंहे रेषा संकरपकरके कवच पट १ 
ओं णो शिव मरी रल्ना कर! पीटकी रसे शंख रक्षा कराबाई जोर धिषएुरार 
दक्षिण जरसे मदनान्तक मेरी रक्षा कर ॥ १1 विदाटान्न उपरकौी जोरसे 
नौिदिसे कनक्षिगट,जानुश्छ पावतीवह्टमःनां वाकी पत्वीऽ्वर भमु रज्रा कर्‌॥२॥ 
स्मदा मेरे दोनो चर्ोकी+काटाग्नि रस्कः दोना हायाकीप्तवन्न मरे रिरकी, देवे 





(६) केदारकस । 


सर्वेशः करौ कालाथिरक्षकः॥ शीर्षम पति सर्वज्ञः कर्णो देवे 
शरः सदा ॥२॥ घ्य युघेश्वरः पात्‌ दयं हृदयेश्वरः ॥ सरवागं 
स्वैदेवेशः कामिनीवदछभः कटिम्‌ ॥ £ ॥ यदिद कवचं वश्यं 
देवानामपि दु्ंभम्‌॥एतस्य्‌ पठनादेव धतपरेतपिशाचकाः॥९॥न 
हि संति सदा स्व योगिन्यीविघ्रकारकाः॥हद्‌ कवचमज्ञासा यस्तु 
मं शिवात्मकम्‌ अघोरं जपतेऽवश्यं तस्य विघ्रः पदेपदे दतस्मा- 
त्सवेप्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनो दितम्‌ विज्ञाय कवचे पूर्व पश्चान- 
पसुपाचरेत्‌॥७॥ इतिशरीकेदारकस्पे खयामलतंम दशरकार्सिके- 
-यसंबदि पंचयेगिनदरसाधनजीवन्यक्तपख्प्रा्ते महापथे श- 
वदुशैने सदेदेकैखासममने अघोरकवचं नाम तृतीयः पटलः॥३॥ 
शवर सदा कानाकि रक्षा कर ॥ ३1 गुद्यष्वर मेरे गुद्यस्यानकीं सदा रक्षाकर। 
सव देचताभकि दुदवर मरे सपमा रक्षा कर । कमनिद मर कमरकीं रक्षा 
करं ॥४॥॥ जो जितेन्द्रिय होकर देवताओकोभी दम इस कवचक पाठ करतें 
तो इसके पाठते भूते प्रेत पि्ञाच ॥ ५॥ तथा योगिनी आदि कोद विन्न नहीं 
करसकतेद । इस कवचो विना जने जो शिवात्मक संचरको ॥ ६ ॥ जयेोर- 
संज्नफ शिवाम भनेको जपते तो उनको पदपदमं वित्र होति, इससे सव 
भ्रयलोसे अपना हिते साधनक ॥ ७1 
इति श्रकिदाप्कये रटयामे रिषकवचवणैनं नाम तृतीयः प्ट. ॥ ३ | 


चतः पटलः। 
॥ अथ पारथिवपूनाविपिः॥ शोर उवाच ॥ मथममासनमन्ः ॥ 
ॐ. पृथ्वीति मंवस्य मेरुपृष्ट छपिः कूम्मों देवता सुतलं छंद 


अय पापषद्नापियि 1 इदषर वोदे परडे आदिमे जआसनमेत्नं है विनियोग 
पदे पमिति यद्‌ मत्र पटे, हे पृमिधी तुमने छोक धारण किये है तमको विष्युते 
व 


... १५ भ्येपदमापम्‌ 1 
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आसनोपवेशे विनियोगः इवि संकरः । पृथ्वि त्वया धृता 
लोका देवि चं विष्णुना धृता॥त्वं च धारय मां देवि पिबं र 
चासनम्‌ ॥ इति आसन्नः ॥ ॐ अपसर्पतु ते भूताये भता 
भुवि संस्थिताः॥ये भूता विच्रकतारस्ते नश्वंतु शिवाज्ञया॥२॥ 
इति दिग्वंयः ॥ ॐरहीं हराय नमः॥ इति मृदादरणम्‌॥ ॐ 
ह्री महेश्वराय नमः ॥ इति संघटनम्‌ ॥ दाहं श्लपाण्ये 
नमः॥इति स्थापनम्‌॥ अथ ध्यानम्‌॥ध्याये नित्यं मदे रजत- 
गिरिनिमं चारुचंदावतंसं रत्नाकल्पोच्वलं परङुमृगवराभीतिः 
हस्तं प्रस्रम्‌।पद्यासीनं सम॑तात्स्ठतममरगगेव्याश्ृति वसानं 
विश्वाद्यं विश्ववन्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं धिनेचम्‌ ॥ १ ॥ 
इति ध्यानम्‌ ॥ कासं ध्यात्वा ॥ वामनासापुटे अंजलि समा- 
नीय पुष्पं क्षिपेत्‌ ॥ ॐ पिनाकधुग्यावचां पूजयामि तावच 
स्थिरो भव ॥ ॐ मुददिवस्य प्राणाःवा"मन्‌ःसर्वन्दियाणि 
जीव,दर स्थितां दसः त्वक्चक्षुःओजघ्राणा इहागत्य 
` सुखं चिरं तिष्टत स्वाहा ॥ इति प्राणप्रतिष्ठा ॥ ॐ पिनाकधृक्‌ 
धारण क्यार, ई दव . उम युद्क धारणकरके आसनको पातित्र करो ॥ १॥ 


इति आसनम्‌ 1 अय दिग्वंथ कटतेह जपसपेन्त्विति।जो प्राणी इस स्थानपर्ह बे 
यहांसे चङे जार्यै गौर जो प्राणी विन्रकरनेवाले हं वे रिवकी आज्ञासे न्ट हइति 
दिग्बिषः । अण्वीं हराय नमः। इसमे मद्रि । अहु ह महेववराय नमः! इससे 
संषट्ट करै 1 ञी ह शूदपाण्ये नमः 1 इसमे प्रतिष्ठा स्थापन कर 1 

अय ध्यान-जो मेदा रजतागिरके सद्दा, चारुचन्दभूषणवे; रनभूषणकी 
सदश्च उज्ज्वलं गयुक्त) हस्तमे परदय, ग, अभय ओर वर धारण कि भसन्न 
रूप, पम्नासनपर ठे हये, सभी दिशावोति अमरगणो स्ठ॒त,.व्यानाम्बर पहने- 
इये, विश्वके, आदय, विन्ववीज, समस्त भयहरण करनेवाले हं मे उनको भ्यानगो- 
चर करता द 1 इति ध्यानम्‌ ॥ कैखासकता ध्यान कै । वामनासापुटे ध्यानकेर्‌ । 
रिरि प्प छोड 1 ओर कै हे पिनाकथारिन्‌ नवतक वुम्हार पूजा कर उक 
तुम यहीं स्थिर हो ! मदादेवके ददिवके भाण वाणी मन इन्धिय आत्मा सव इस मूर्ति 
स्थित दो । जरदिकिदंसः । यदमेज पटकर कहे 1 तचा चक्षु श्रोत्र बाण सुव यहां 


(८) फेदारकस्प 1 


इद सत्रिदितो भव ॥ 9"॥ ॐ शिवाय नमः॥ आवाहनम्‌ ॥२॥ 
ॐ शिवाय नमः ॥ आनम्‌ ॥ ३ ॥ ॐ शिवाय नमः पाम्‌ 
॥९॥ ॐ शिवाय नमः॥ पादावनेजनम्‌ ॥4॥ ॐ शिवायनमः 
अव्यम्‌ ॥ ६॥ ॐ शिवाय नसः॥ मथुपकः ॥ ७ ॥ ॐ हरी 
पटयुपतये नमः खानम्‌} ८ ॥ ॐ शिव्राय नमः) आचमनीयम्‌ 
॥९॥ ॐ शित्राय नमः वचम्‌ ॥ १०॥ ॐ शिवाय नमः अं 
काराः ११ ॥ ॐ शिवाय नमः सुरगेषः ॥ १२ ॥ उ” ईशानाय 
नमः दीपः ॥ अथावरण प्रजा ॥ ॐ शब्वोय क्षितिमृत्तये नम 
1 १॥ ॐ भवाय जलमूत्तेये नमः ॥ २ ॥ ॐ” रुद्राय अग्रिम 
त्ये नमः॥ ३ ॥ ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः ॥ 9 ॥ ॐ 
भीमाय आकाशमृत्तेये नमः 1) ५ ॥ ॐ पञुपतये यजमानप्र- 
तेये नमः 1) ६ ॥ॐ महादेवाय सोममूत्तेये नमः1।७॥ ॐ इशा- 
नाय सूच्येमृततेये नमः ॥८॥ इति आवरणपूजा ॥ ॐ शिवाय्‌ 
नमः ॥ श्रीखण्डचन्दनं समपंयामि ॥ २१ ॥ ॐ शिवाय नम 
रक्तचन्दनं समपयामि।२२॥ अक्षतं समपयामि॥२२॥ शिवाय्‌ ` 
नमः पुप्पं समपैयामि ॥२९॥ ॐ शिवाय नमः अवीरणलाके 
समपेयामि ॥ २५॥ ॐ शिवाय नमः धृपं समपेयामि ॥ २६ ॥ 
ॐ शिवाय नमः दीपं समपेयामि॥ २७॥ ॐ शिवाय नमः॥ 
नैवेयं समपेयामि ॥२८॥ ॐ शिवाय. नमः फरताम्बृूटे सम- 
आकर सुखे चिरकारतक निवास करे । इति प्राणप्रतिष्ठा । हे पिनाकधासिमि ठम 
यहं स्थित टो 1 ॐ हिवाय नमः यह्‌ मच पटकर आवाहन) आप्तन) पादयः 
सेवनेजनः दीप, मधुपक दे हीपश्चपतये नमः! इसमे सान करावे । शिवाय नम 
इससेदी आचमन वख, अलंकार, गन्धमुगन्ध दे । फिर आवरणपूना कर । श्व्वाय 
कषितिमृतये नमः । दप्यादि आर आवरण पूजाफे म्॑यईं इनकी पटे । इति आवरण 


पजा । किर शिवाय नमः । यह मंत्र प्र्येकवार पटे चन्दन, रालचन्द्न,जक्षत, 
प्प जयीर, गुट, धूप, दीप, नवेय, एल, ताम्बूढ, आर्ति, नीराननःमदृक्षिणा 
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पेयामि॥२९॥ॐ शिवाय नमःआरार्सिकं समप॑यामि॥२०।ॐ 
शिवाय नमः नीराजनं समपंयामि ॥२१॥ ॐ शिवाय नमः 
प्रदक्षिणं समर्पयामि २१।अॐ शिवाय नमः ॥ ध्यानं स्तुस्तिपाठं 
समपंयायि ॥३२। ॐ शिवाय नमः ॥ अष्टोत्तरथतं मंत्रं जपेत्‌॥ . 
जपूसमपेणम्‌ ॥ विसजनम्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीरुद्रयामले केदार 
कल्पे इश्वरपावैतीसंवादे पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्सुक्षये 
परत्रहमप्रा्तये महापथे शिषदशैने सदेदकेलासगमने शिवाोर- 
पा्थिवपूनावोरमंनरसाधनप्रकाये नाम चतुर्थः पटलः ॥ ॥ 
ध्यान) स्तुत, पाट समपण करं यह ३३ मन्नए्वक करं फिर जप समर्पणकर 


प्वेसजनं कर 1 
इति श्री्रेदारफ़ये इ्वरपार्वतीस्तम्बदे पनाप्रिधियभेनो नाम चतुर्थः प्रट्टः ॥ ४ ॥ 


† पञ्चमः पटलः 1 
श्रीश्र उवाच ॥ ॐशराजस्य पृष्टे तु ृणुस्थानानि यानि वै ॥ 
अस्ति पुण्या महदिवी नदी वैतरणी. शुभा ॥१॥ पत्रिणां तोय- 
दानेन त॒प्तिभवति पप्कला।तयापि परमं देवि पश्येदरद्रहिमाल- 
यम्‌ ॥ २1 दिमाख्ये तु चेदत्तं चटिमात्रे हे कचनम्‌ ॥ तेन 
दत्ता भवेत्सवां सद्वीपा वसुंघरा ॥ ३ ॥ आत्मानं घातयेयस्तु 
भूयपृषेपु मानवः।॥ ईदरेण धास्ति छे रुद्रलोकं स गच्छति ॥४॥ 
गत्वा दिमाख्यं पुण्यं दषा महेश्वरं पदम्‌॥ वासात्संतारयेत्सो 
दिवजी वैद दे देवि ! हिमाचल पर्वतके शृ्ठमागमें जितने स्थान हं सो सनो । 
तहा बडा चम पावत्र व्तरणानदाह्‌ ॥ १॥ तदा जटढदान करनस परतरा 
की सवपकार ठति होती है । हे देवि ! ओर वहां यड हिमाख्य पवतका दजन 
कर ॥ २ ¶ उस हिमालय पवेतपर टिमाचभी सोना दान करता माना 
उस्न सातद्धापवासख शराम दानक ॥ ३1 जो मनुप्य पतवताश्चखरपरस अपने 
आपको नष्ट करे वह्‌ इन्दरसे छ्चधारण कराता इञ रुदलोकमे प्रास रोता ई॥४९॥ 


आर पावन !हमदधिपक प्राप्तो रिवजीके चरणारदिन्दोके द्रंनकर शवर दश 





(१०) ` केदारकस्प 1 


. प्वोन्दशापराव्‌ ॥ 4 ॥ द्वितीयं मध्यमं स्थानं तन मध्ये 
छृतं मया ॥ तनया स्यात्रदी एज्या महापुण्या सरस्वती ॥ & ॥ 
ततमे सा मरणटापि प्रभति त प्रकाशिता ॥ सरस्वती मदाप्वाना 
देवगंधवेसेवित। ॥ ७ ॥ मध्यमं चोदकं पीत्वा गणो भवति 
मध्यमः] ब्रह्मसरं समासाय सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ८ ॥ .पल्यु- 
वाच ॥ मदुण्याणां दिताथाय मया पृष्टो मदेर्‌ \ तन्मे कथय॑ 
देवश युतव संशयो मरम्‌ ॥ ९॥ स्वमाबात्परमं॑ धाम यथा 
ण्यमहं परमो ॥ आतुमिच्छामि तत्तेन पुष्पद्वकराद्विनिगैतम्‌ 
॥ 9० ॥ श्रीधर उवाच ॥ शृणु देवि यथातथ्यं तीसदरावे- 
सुततमम्‌ ॥ यदहं स्रक्ष्यामि निखिकं तम्निवोध मे ॥ ११ ॥ 
ततीयं तत्परं स्थानं केदारं चेति विशतम्‌॥ मच्छरीराद्िनप्कातं 
छकरा्यं पानत्तमम्‌ ॥ १२॥ केदारणुदकं देवि ये पिबन्ति 
महाजनाः ॥ मम सुल्यषलाः सवे सवे सच्छन्दगामिनः ॥१२॥ 
 विञयूलंक्रितदस्ताथ. स्वै वै शुरपाणयः ॥ भिनेवाश्च 

पीट पिले ओर दश पीदी अगर व॑ङ्को तारताहै ५ ५ ॥ ओर दूसरा 
मध्यमस्यान मने उस पर्वतके मध्यमे कियाद, तहां वड़ो पवित्र सरस्वती नदी 
पृननीयंे ॥ ६ ॥ टस रध्व्रमिम बह सरस्वती नदी न्ट इईभी भातःकाल प्रफा- 
रित दोती है ओर देवता गन्धेति सेवित, उसके ध्यान कनेसे ॥ ७ ॥ तथा 
वीचेसे जल्पान फेरे तो मध्यमगण होतार, ओर सम्पण पापनाशकं भज्ञोपवी- 
तको धारण करे ॥ ८ ॥ देवी षोरी हे महेश्वर ! मदुप्योके रितफी कामनासे 
मैने डा है। देदेवि ! जहार भुद्षे संशये सो युदतेकी ॥९॥ हे 
प्रभो | जिप्न भरकर यह परमधाम पवित्रे सो विपिपूषफ आपके सुखे सनमा 
चाहती हं ॥ १० ॥ शिवजी वोदे हे पावंति ! इस उत्तम तीर्थकी शरेष्ठ महिमाको 
दीषः २ श्रवण करा, जो मं कग, सो सम्पूणं यस्स सनो ॥ ११९ ॥ रस्ये 
अगे दासनामक स्थाने, वद मेरे दरीरसे निकला शुके है ओर पान करे 
योग्ये ॥ १२॥ दे दपि ! जो महाघुरप फेदारफे उदक ( जल ) फ! पान फरते 
टये मरसमान पकम हो सव स्वेच्छाचारी हेति ह ॥ १३ ॥ निनके दाथेमिं 
शट विद्ितहे, ओर ब्रिरट हायमें लिये तीन नेत्रवाछे सव गण मेरी मक्ति- 
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गणा भक्त्या सू्वेऽपि मत्पराक्रमाः ॥ १४ ॥ मन्दाकि- 
न्यां नरः स्नाता चार्चैयि्वा वृषध्वजम्‌ ॥ गणापिपत्वं 
रुष्ध्वा च कुलानागरुद्धरेच्छतम्‌ ॥ १९५ ॥ तञ मंदाकिनी एण्या 
नदीनायुत्तमा नदी ॥ द्रावयेत्सर्वपापानि.स्तुता मतु वा.नता 
॥ १६॥ तस्यां स्वगाच्य॒तायां ठ श्ुचिस्नातो हि मानवः ॥ यः 
पिवेत्त देवेशि वामहस्तेन वै जलम्‌ ॥१७॥ अकितः स्याधि्ु- 
लेन रुकटे नयनेन च ॥ गणो हि च समस्तस्तु पुननौवक्तको 
भवेत्‌ ॥ १८ ॥ सवेधमपरां प्राप्य सत्यं तु कमते गतिम्‌ ॥ गण- 
पत्वमवाप्रोति यज त्र मृतो नरः ॥१९॥ तस्यास्तोयं शरीरस्थं 
मम छिगाद्धिनिःसृतम्‌ ॥ मृतो य गतो वापि स्कंदस्य सद्शो 
भवेत्‌ ।॥ २० ॥ जन्मांतरसदसैस्त॒ वहमिः शोधितो नरः ॥ ततो 
याति परं स्थानं केदारं तीथेयुत्तमम्‌॥ २१ ॥ केदारं प्रस्थि- 
तो देवि स्व प्रियते नरः॥।सोऽपि सवों गणो मद्यं भवत्यमर्ते 

जसार२॥भस्मनो धारणं नित्यं शिवर्म॑त्रः प्रदक्षिणम्‌ केदारो 


करनेसे भरे समान पराक्रमी होति ₹॥ मनुष्य मन्दाकिनी नदी्मे स्नानकरफे 
हिवजीको पूजकर उत्तम गणताको भाप होके सो ऊुखोको उद्धारकरता है।॥१५॥ 

. वहां वड़ो पवित्र नदियोमें श्रेष्ट मन्दाकिनी गंगाकी अनेक भकारकी स्तु- 
वियसि ध्यान करं तो संप्रणं पाप नष्ट दीते ह ॥ १६ ॥ स्वग॑से गिरती इइं उस 
नदीमें स्नानकर पवित्र हो, जो पुरुष वोर हायसे. जट पीवै॥ १७ ॥ वह 
तरिशख्से तया मस्तकपर नेसे विहित देवे उसको रिवका गण होना होता 
ओरःवह फिर जन्म धारण नदीं करता ॥ १८ ॥ वह परमधमको भराप्त हां 
सद्गति ( छक्ति ) फो पराप्त होता है वद मठुप्य चाहे जहां मर शिवजीका 
उत्तम गण होता है ॥ १९ ॥ मरे रिद्धसे निकटा केदारका जठ जिसके दारीरमें 
स्थितो वह मदुप्य जहाँ कर्टीभी मरजाय तो स्वामिकात्तिकेयकी समान रोता हे 
॥ २० ॥ अनेकं सदसो जन्मास दध इजा मतुप्य उत्तम केदार 'तीयंको पराप्त 
होति ॥२१॥ हे देवि! केदारतीर्यपर नो कोईभी मरजाय व सव देवताके 
समान तेजस्वी भरे गण रोते ह 1 २२ ॥ नित्यविभूतिका द्िवमन्तर दक्षिणा 
सहित धारण फरना; केदारमें जलटपान करनेकी सोलद्वी काको .भ 


(१३) कैदारकरप । 


दुकपानस्य कख मार्हति पोडशीप्‌ ॥२२॥ अनेकान सदत्ताणे 
क्रतूनां पुिशेपतः 11 श्ट! ङ्त गतिर्नँपा केद्रिणतु या भवेत्‌ 
॥ २९ ॥ दिभ्यवपष॑सदस्राणि तपस्तघा तु पएप्केरे ॥ न भ्यते 
गतिर केदरेण तु. या मवेत्‌॥२८५भूतं भव्यं मदिष्यं च स्व 
लोकस्य यद्धवेत्‌।सवं विधिवद्स्माकं तद्धवेत्ताथमीदशम्‌।र 
केदरमुदकं पीत्वा यच देशे प्रपयते ॥ सोऽपि देशे म्ब्य 
किं पुनस्तस्य वाधवाः ॥ २७ ॥ आत्मा वं पवना्चातु ब्रह्मणा 
वैद्वान्भवेत्‌ ॥ अकितास्तु ्रिद्चठन ते पज्याः सन्नदवतेः॥२८॥ 
पृ[थव्या यान ताधानि पुण्यान्यायतनानि च }\ कदाराद्कपा- 
नस्य कलं नाति पोडशीम्‌ ॥ २९॥ वसेदीशानमासाय हिम- 
पूणमदागिरो ॥ यावत्तत्रमते च्छाया दष्टिमापरं तथा पुनः।३०॥ 
ञतिवायदिवा मध्येये मृता दिमवद्विरो ॥ तावत्ते दिवि तिष्टति 
यावदिनद्ा्तुदेश ॥ ३१ ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु परत्यक्षं च 
इताशने ॥ न तां गतिमवाप्रोति केदारेण तुया भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
नहीं पुंचताहै ॥ २२ ॥ कलियुगं अनेक सहसरं यज्ञ॒ विपिपूरवक करके वद 
गति न्दी भा रीती जो केदारती्थपे मिलती ॥ २३४ ॥ मतुप्य पूप्करमं 
दि्पस्दृखवपं तप करै देसी गति नरी पातै नसी केदारे दशने भिल्ती 
है ॥ २५ ॥ संसारे शत, भपिप्य जो छ है पह मुञ्च विदितेहे रेस कोई उत्तम 
तीथं नदी है ॥ २६1 फदारफे जलको पीकर मतप्य.जिस देकमे चटा जाय, 
वह देशतक पूजनीय रे।तांह फिर उसके वायवोकी स्या करं + २७1 जात्म पु 
नामस परिदधे व्राह्मण वेदन्नाता दैवि यदि चिग्रूसे अंकित रो तौ विना बेद्के 
पटभी षह देवताके समाने ॥ २८ ॥ प््वीपर जितने पुण्य तीर्यं ओर देवर्मदिर 
हय सम्पूणं फेदासमे जलपानकरनेके सोटदहुव भगकेमी नदीं पाते हं ॥ २९ ॥ 
सुवणंसे पृणं इस महापवेतपर ईंशयानकी जोर नवतक छया चठी जाय उतनी दृष्टि 
मात्रही निवास दर।॥२गादिमाटय पवंतपर अन्तमं वा मध्यमे जो पुरुप मरनांय 
तापे तचत स्व्गेमं रते जवतधः चीदह ईद रदतेरे॥२१॥ जो महप्य परत्यक्ष 


अपिं अपन आपको गिराय नष्ट फर वदभ वसी गतिक नरी प्राप्त . होता 
जसी कदास्वीयंे मिरी ५ ३२ ॥ केदः जसो एकवार पोकः तया 
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सद्चत्पीतवा ठुकेदारं वाराणस्यां सक्घद्रतौ ॥ ब्रह्मवियां सङृनघां 
न भवे्ुनराख्ये ॥ ३३॥ विपमं दग॑मं घोरं प्रविश्य दिमव- 
द्विरी ॥ केदारस्योदकं पीत्वा सृतेनापि न शोच्यते ॥ ३९ ॥ 
सकृत्पीत्वा ठ केदारं मम तुस्यवलो भवेत्‌ ॥ अदश्यः स्वभू 
तानां विचरेच यहच्छया ॥ ३५ ॥ दिव्यांतारिक्षपाताकं यत्र 
यन यथेच्छति ॥ मम देवि प्रसादेन क्रीडते कामरूप धृव ॥२६॥ 
केदारस्य कथां दिव्यां प्विचां पापनािनीम्‌ 1 ये स्मरन्ति 
सदा भक्तया ते चेव दिव्यदेवताः ॥ ३७ ॥ यावत्प्रधाना्पुरुपो 
यावचादं मदेश्रः॥ मम देदसख्पेण याहं तञ ते मृताः ॥ 

३८ ॥ एतच परमं शुं तव देवि दाहम्‌ ॥ यस्तु धारयते 
नितं यश्चैव शृणयात्ररः ॥ २९॥सुच्यत सर्वपापेभ्यो रुट्‌ 
लोकं स गच्छति 1 ६० ॥ 

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे शरीश्ररदेवीसंबाद्‌ पंचयोगेन्दे 
च्छासिद्धिजीवन्युक्ूपखह्मप्राप्तये महापथे शिवदशने सदे 
लासगमनं नाम पंचमः पटलः ॥ ५ ॥ 


एकवार काञ्ीमें जफे ओर एकवार वद्यविया ( अध्यात्मविद्या) को जपकर 
रिरि जनम नई होता ॥ ३३॥ कठिन तया धार दुम भ्रकारसे हिमालय पवं- 
तपर जाकर कैंदारफे जख्को पीकर मरकेभी नरीं शोकको प्राप्त होतारं ॥ ३४ ॥ 
एकवार केदारके उदक (नट) पीकर भरे समान वी होताहे सव भाणि्योमें 
अद होकर अपनी इच्छासे श्रमण करते ५ ३५ ५ टे देवि ! स्वग, अन्तश्च 
तया पाता खोकको वा जहां कर्दम वह्‌ जाना वाहताहि भरे भसाद्से उच्छा- 
चासी हो विचरता है ॥ ३६1 जो मलुप्य केदारमाहास्म्यकी दिव्य पवित्र पापना- 
शाक कथाका भक्तिप्वंक स्मरण करत ईह, वह दिव्यदेवता ईं ॥ ३७॥ जवततक 
मधान पुरुप । नवतक मेँ महेश्वर ह, मेरे भक्त मरके भरे स्वस्पम हा जहां 
मू तर्हादी प्राप्त दोततेह॥ ३८ ॥ हे देवि ! यह पसम गोपनीय वार्ता तुमसे 
करटी, जो मनुप्य्‌ इसको निर्य सुने अयूवा धारण कंरा। ३९ ॥ वहू संपूर्णं पापोसे 
टता ओर शिवस्मेकको प्राप्त होतार ॥ ° ॥ 
इति श्रकिद्ारकव्ये सिगपारयतीसम्वदे भाप्राटकिाया पंचमः एटटः ॥ ५ ॥ 





२ इडमावमापः। 


{१४ फेदारफल्प 1 
पृष्टः परः 
देव्युवाच ॥ ॐ जेाणां परमं कषत्रं तीथोनां ` चैव यत्स्मृतम्‌ ॥ 
प्रमाणं तस्य प्षे्स्य ओतमिच्छामि. तत्वतः ॥ १॥ श्रीश्वर 
उवाचादक्षिणोत्तरतश्चैव पैचयोजनमायतः॥पएवेपधिमतशैव यो- 
जनव्रयमायतः ॥२॥ तस्मिस्तु पयैते देवा ऋषयश्च तपीथनाः ॥ 
क्स्य बाह्यतः सवे तपः इवेति पंगवाः॥ २॥सिद्धगंघवेयस्ाथ 
किनरयप्सरोगणानकिदाफका्िणः सवं समाराधनतत्पराः॥४॥ 
न भति सुरा देवा ये चन्ये दिन्यजातयः॥यकसतुरक्षितं स्थानं 
नेदिस्कैदपुरोगमेः 1 ५ ॥ विनायके महाकाल दशानश् महा- 
वलः ॥ जया च्‌ विजया चैव मोदिनी  स्तंमिनी तथा ॥ ६॥ 
मम हपधराः सव षरं रक्षति सवदा ॥ पणिकोटिगणानां च षर 
पालाः परदीतिताः 1\७॥ नेवी चेव मराकालः सतत्‌ शष्रुकौ॥ 
अह तव स्थितो देवि त्वया सह वरानने ॥ ८11 ष्यं चेष केदारं 
देवानामपि इमम्‌ ॥ कषेतराणां परमं षन तीथानां तीभपत्तमम्‌ 
॥ ९॥ ततर स्नात्वा दिवं यांति युक्ताः संसाखंधनात्‌ ॥ अक्षयाः 
पार्वती वो, स्मि वडा कत्र तीये उत्तमतीय काहे १ तया उस्ने 
भ्रपाणफो सुनमेकी इच्छो ॥ १ ॥ शिवजी बोले फेदारसेत्र दक्षिण ओर उन्तस्म 
पांचयोनन चिस्नृतहै, ओर पूवपन्रिमसे तीनयोजन विस्तृत दै 1 २ ॥ उस पर्व 
तपर तपस्वी, देवता ओर ऋषि, रहते ओर सेतर बाहरभी तप करते ॥३॥ 
ओर सिद्धः गंधव, यक्ष, फि्रादिक तथा अप्परये संपूणं फेदारको इच्छा 
यर्ते हुए आराधनामें तत्परं ॥ ४ ॥ देवता जौर जो दिव्यजातिं वेभो केदा- 
शफा नदी भाप देति यद फेदारस्थान स्वन्द्भादि यक्षेसि रका किया हुजा ३।५॥ 
विनायक, महाका, ईशान, महाव ओर जया, विजया, तथा मोहिनी, भीर 
स्तंमिनी, पिरे स्वरपको धारण किये सव निरेतर क्षेवरफी रक्षा फते ओर 
भाटकमोट क्ेवपाटगण करटंहं ॥ «७ ॥ ओर नदी प मदाफाठ यदमी त्की 


गघ्षाकसतेट्‌ द देपि! दे वरानने. भ तेरे छाय तहं स्थितं ॥ ८ देवर्तीकोमी 
 दप्माप्य जीर इम केदारेतर मिं उत्तमतया तीर्ोमि शे कदा ॥९॥ वा 
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प्रमान्चव मल्यस्नदृद्रवात ते ॥१० ॥ ब्रह्महृत्याङृतश्वैव ये 
चन्य पपकारणः।न पश्चल्यञ्यमं देवि अद्धा्ापि भवन्तिते 
॥ 3३१1 यपु यपु च काय्येषु यांति मामपि सुत्रते ॥ तेषुतेषु च 
यागु जायते यत्प्रसादतः ॥ १२॥ ताउत्ते वद्यो वणाः सर्वे 
कदारकाक्षणः ॥ कृदरं चव॒ संप्राप्ताः स्वं षणो द्विजातय 
1॥ ३३ ॥ सश्मभिमेमर सस्य अवक्नातास् य नराः॥ 
तज यांति परं देवि पूवं शप्तास्त॒ ते मया ।॥ १९ ॥ 
परतश्ास्त य दवि त मवति गणेश्वराः ॥ तेषांच निमितं 
देवि केदारोद्कु्तमम्‌ ॥ १९॥ तेन पौतिन सुच्यन्ते जन्मसं- 
साखयनात्‌।।निनचाः युलदस्ताय शशांकाकितसद्धजाः।3६&।! 
व्यात्रवमयदः सवे मम पुना महव्रटाः। मम वायसयुपत्रा सवं 
त मत्पराक्रमाः अवे पित्राति नराः सवं त भवंति गणेश्वराधा 
गाणपत्य तु कदूर्‌ तन ताथ तदुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ न तन सहश्च 
पुण्य निषु रखरकषु व्यते 1 प्राधन्या यानि तीधान एण्वान्या- 
चान करके .संसाखंधनस् द्ृटकर स्वर्गदोखको सिवासतेह, आरषे भरे 
भरतापसे गक्षय सीर दंड दोतंदं ॥ १० ॥ द्ेदेषि ! जो पुटप वद्मदव्यरि तया 
ससी पापक कए्नेवाटेदों उनके पाप नष्ट दोकरके वे श्ट हैते ॥ ११ ॥ हे 
सुव्रते ! निन > कामदे जय युके भ्रात होतेह उन २ कामोमं भरे भ्रतापत्च 
साह दाताहं ॥ १२ तमीतक त्राह्मणाद्‌ जनक वरणहं नत्रतक. कंदर 
जभतप न कमत, गर्‌ चदपतीयपर धप दप सुपएगवग छिजप्टि देत 
1१ मरी कान्तिमे स्पञ क्ियि जो मनुष्य सपदद दातं हे देवि'टनमेसै पदटे 
सात युन्रप्र प्रा दातदं ॥ १2 ॥ हे देवि ! पटे सात गभेच्वर दति दं उनके 
पमि उचम केदार का नङ है ॥१५ा उसके पान कलेसे जन्म संसार बंधनसे 
दते ट ज तीन नेवा चिद दायमें च्य मस्तकपर चंन्यमाध विदत्तं 
0१६ ॥ च्या्रकी खाद धारण [स्य क, खव मर्‌ पुत्रदं आर मर वायसं उत्पत्रदह्‌ 
खे मरे समान पराक्रमी हते १७ ४ जो मटुप्य केदारे जट्को पीतिंहे पे सव 
गणे स्वाम रोति गाणपत्य केदासमं यद उत्तम तीयं ई ॥ १८ ॥ उसकी 
समन एण्यताय तीनों छोखने नही ई पय्वीपर जितने पण्यततयं जीर देवस्यान्‌ 
१ खम्यन्धदिवदयाया षटठी] 


(१६) फद्‌र्करप । 


यतनानि च ॥ १९॥ केदारस्य त॒ तोयस्य कलं नाईति पोड- 
शीम्‌॥इण्शषनं समासाय चकरा वसेत्त्‌ यः ॥२०॥ वासस्तस्य 
ममेहेवि नित्यकाटठं शिवालये ॥ मदाकेन्या नरः खात्वा पतर 
पुण्योदकं ददत्‌! २3 ॥ तारितास्तेन ते चव इलन्यकात्तिर 
शतम्‌ ॥ इदं कषेत्रं परं देवि देवानामपि दुटेभम्‌ 1) २२) दपा 
पतिं जरू चाच ससारभयभदकम्‌। येऽपि प्रदाक्षण इयत्तस्थान 
पुरुषोत्तमः ॥ २३॥ प्रदक्षिणा कृता तेन सद्वीपा वुपरा ॥ 
यत्फलं सवेतीथौनां क ॥ २७ ॥ यफलं 
लभ्यते यज्ञैः साश्मेधेः सदक्षिणः ॥ तत्फरं करिशुणितं लभते 
नाय संशयः} २५॥ त॒प्तकाचिनवणाभाः सवालकारधूपिताः।) 
विचरंति गणा देवि स्वशतविमदेकाः ।। २६ ॥ ॐपीणां चेव 
एत्याना यक्षयव्ेरक्षसाम्‌ ॥ अहा्णां भूतसिदाना ये च केचि- 
द्िरोधकाः॥ २७॥ इन्द्रो वा यदि बा व्रह्मा विष्णुर्वापि भरना 
पतिः । एतेषां चेव सर्वेपां स वध्यो नात्र संशयः ॥ २८॥ 
ह ॥१९॥ केदारफे उदक (नर)फे सोटद्वे भागकोभी नही प्राप्त होते जो मनुष्य 
इस प्रिय केदारतत्रको परा होकर एकपाप्रि रिकं ॥ २० ॥ हे देवि ! उसका 
निवास नित्य दिवायमे होता, जो मरुप्य मंदाकिनी नदीम सान करके 
पिततरोफो पविव्र जटदान करतेहे ॥ २१॥ उन्दने एकसौ एक छुरको तार दिया 
दे देवि ! यह पवित्र रहै देवताजेकीभी दुमे ॥ २२॥ इस केतके दृशष॑न 
करके तया यहां संसारके भयके नष्ट फवले जठको पयं तया जो पुरुपोमिं 
रेष्ठ उस स्यानकी प्रदक्षिणा कर्तेद 1 २३ ॥ मानो उन्दोपि सातद्रीपवारी 
पृथिवीकी परिकमा फी संप्णं तीम जो षट, ओर जो फल सव यततो है 
1२.]वह्‌ फल मलुरप्योक यहां खनते प्रात दता दक्षिणासि अशमे केसे 
जा फट मि्टतांट्‌ रस्त फसेटगुना फट प्राप दातार, इसमें छ संशप नरीह 
॥ २५ .॥ च मतुप्य तप द्ुवणकी समान कान्तिवान्‌ संषणं आमूपरणेमि भपित 
गणे हकर मद जवाकों पराभव कप्त षटुए प्चरतह ॥ २६॥ ऋपियाके आर 
<स्पाकं यत जार रक्तप गधवं नफ म्रद भूत सिट जो कोई पिरप ६ ॥२७॥ 
ांषाग्रद्या जयवा पिप्यु षा प्रजापति हन सर्योका फोर विरोधी द्ये उफ 
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देदेवि मम भक्ता मृताः केदारवितकाः।। ते पि स्वै गणा महा 
भर्वत्येव न्‌ संशयः॥२९] एककां दविकाटं ब्‌ त्रिकालं नित्य- 
मेव च ॥। ये स्मरन्ति च केदारं शिषभक्तया जितन्दियाः ॥३०॥ 
न तेषा वियते पापं सदसचयुणितं फलम्‌ ॥ यत्फलं कमते यङ्ग 
साश्वमेधेः सदक्षिणैः ॥ २१ ॥ 
इति शीसुदरयामलेकेदारल्ये शीश्देवीसंवादे पंचयागेनद् 
च्छासि्धिजीवन्सुक्तपखलप्रातये महापथे शिवदशने 
 . स्देदकैखासगमनं नाम पष्टः पटलः ॥ ६॥ 
वध होतार इसमे कुख संशय नरौ हे ॥ २९ ॥ एककार वा दोर्ोकाल वा तीनों 
कारः वा नित्य जो पुरुप केदारको शिवभक्तिसे जितेन्दिय होकर स्मरण करतें 
1 ३०॥ उनसे पाप कदापि नहीं होता दक्षिणासहित अश्वमेध यज्ञं जो फल 
मिलतहि सो केदारती्ंसे भाप्त होतांहै ॥ २१ ॥ 
इति केद्‌ारकस्ये शिवपार्व॑तीतेवादे मापाटीकायां पष्ठः पटठः ॥ ६ ॥ 


सप्तमः परल; ॥ 

ओीश्र उवाच ॥ ॐ अतः प्रं मृवक्षयामि केदूरस्य तु यत्फलम्‌ 

मुम वयस्थं देवि केदारं तीथैसुत्तमम्‌ ।। 9,॥! त॒ गत्वा न 

शोचति जन्मससाखधनात्‌ ॥ ताथा द्गति दृविन लभ्यत 

कंदाचन ॥ २॥ इदं तीथंमिदं तीय किं अमति च साधकाः ॥ 

सुपात्वा तु केदारं भवदुमम्‌ सज्माः ५६५ आहतास्त्‌ च (६ 

इपरेनोहमविष्ण॒मदेशवरः ॥ न तेपां पतनं चेव मम वुल्यान्विभा- 
शिवजी बाले हे देवि ! इसके अग केदारे फलको कहता यह उत्तम तीयं 
मेरे वीर्यम स्थित इआै॥ १॥ तां दक) जर पीकर शोक नदी माप्त होताजन्म 
संसार व॑थनसे रहित दोकर कदापि तीथज्ञाता दरी गतिको नदी परा होतादै गा 
यह ती्हैरयद जानकर सिंद्धलोय क्यो भ्रमण करते १ केदारके .जलको एक~ 
बार पीकर भेरे समान रते ॥ ३ ॥ अद्म, विष्णु, महर) इन सवेसि वह यभ 
विमानेमे बुलाया जातां न विमानेसि पतन नरीं दोतादे, उस मदेप्यको मेरी 

१ वपे चतुर्थी | ट 

॥ 


|” 


(१८) ` केदारकल्य 1 


। वयत््‌।॥9। [तथेव मम भक्तये मत्कथारंजिताश्च य कदारमुदकं 
पीला न तेषां विधते मयम्‌ ॥ ५॥ यथीदं सवेरेकेपु पूल्य- 
मानः सुरासुरेतथा तेपि विशालाक्ष पूज्यंते दिवि देवतेः॥६॥ 
न जन्मान्येव दुःखानि वेधः कित्र जायत ! सतत तापिता 
देषि मम तोयेन पुत्रकाः ॥ ७॥ यथा सदश्च नदी च महा- 
कालो विनायकः ॥ तथा ते ममपु्ाश्च षिचरंतिन संशय 
॥ ८ ॥ ऊीडते सवेदा देवि गणैः साप वरानने ॥ कामह्यवया 
यंत वर्धते मम तेजसा ॥ ९ ॥ यन्राि ते गभास्तत्र विचरति 
न संशयः॥ अहमेव वरारोहे गणः पथृतः पदा ॥ १० ॥ 
तीधनां परं तीथं गतीनां परमा गतेः ॥ ज्ञानेना परमं ज्ञानं 
मोक्षाणां मोक्ष उत्तमः ॥ ११॥ अप्र स्वताथानां मनसाऽ- 
मीएदायकम्‌ ॥ कषेत्रं त परमं देवि केदारं तीथंमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
एकदापि जनो यस्मात्केदारेऽतर विनिधितः ॥ तेन शेधित 
आत्मा वै कुलानां चोदत शतम्‌ ॥ १३ ॥ कालंजरे महाकण 

समान जनि 1 ४ ॥ ओर भेरे भक्त जो मेरी फथाम म्र, केदारं भरपान 

करके दे निर्भय रतिर ॥ ५॥ निसम्रकारभ सव छोकमिं पुर ओर अरोस 

पनित हे विशालाक्षि ! इसी प्रकार वे भक्तमी दिव्य देवते पूजे जतिरे॥ ६॥ 

उसो जन्मम्‌ दुःख ओर वंधन नकीं दोते हे देषि ! वह एत्र भरे जटसे निरन्तर 

दृप्त किया जातां 1 ७ ॥ जेते स्यद्‌ ओर नंदी महाकार ओर विनायक उसी 
प्रफार वे भेरपुत्र सर्वत्र पिच इसमं कुढ संशय नदीं ॥ ८ ॥ ह षरानने ! षे 
कामहप (दच्छातिषष्टस्यरूप) धारण पिये गणके साथ सेर्‌ ओर मेरे समान 
तेजस्वी हो वटतंह्‌।॥९॥ नहा भ रहता हादी दे गण विरते रसमे इख संशय 
न्मे भ्रष्ट मदी एूपमपर चटा गर्णोसि चारो जर पिरा रदति ॥१०॥ तीथोमि 
परमतो जरगरतिपोमिं परम गति ओर ज्ञनेमें पप्मङ्नानह मोरोभि परममीक्ष 

"हे ११॥ देदेपि ! समत्त तीयोमं यद्‌ तीर्थं अप्वहै मनफी कामनाफा दाप 

आर पिच्रमि परमन्षत्रह्प पट्‌ केदार ठत्तम पीय ॥ १२ ॥ एक धारभी मनुप्प 

वेददापमं निधित गमन फर ते उसने एफ आरे शुटसष्िति अपनी जम्मा 
शुदफी ॥ १३॥ काटिनरमं महदाकर्णपर तया पाराणसीपर रिषफे मंदिरं प्रत 
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वाराणस्यां दराख्ये ॥ अनाशेन मृतानां च यत्फलं परिकीि- 
तम्‌ ॥ 9& ॥ स्वावस्थां गतस्यापि नतो विपयानाप ॥ 
नक्रलमश्रता कापि केदार व॒ फटप्रद्म्‌ ॥ १५ ॥ अन्यतोथ- 
समायाग यस्तु प्राणान्पारत्यजंत्‌ ॥ न तां गतिमवाप्नोति 
कदारण त्‌ या मवेत्‌ ॥ 9३ पंचाय्नीन्धारयेत्नित्यमन्यकषत्रषठ 
` मानवः ॥ स वामकरपानो वा गति प्राप्रोति चोत्तमाम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे ईश्वरदेवीसंवादे पंवयोगेन्दरेच्छा- 
सिद्धिनीवन्युक्तपखद्नमराप्तये मदापये शिवदशेने सदेकैलस- 
गमनं नाम सप्तमः पटलः ॥ ७॥ ` 
रखने जयवा मणे जे फल करहि ।॥ १४ ॥ संपूण अवस्थामें पराप्त इए, वा 
विषयोकोभी भोगते इए तीनों कामे, केदारतोर्यही महाफलृदायी हे ॥ १५ ॥ 
ओर्‌ तीर्यपर यदि प्रा्णोंको त्यागन करर तो उस गतिको नदीं पराप्त देतिजो 
केदा्सेवनसे रातत होती ॥ १६ ॥ मतुप्य ओर क्रमं पंचामिफो सेवन क 
उससे भ उत्तमगति वामहायसे जर पानकरनेसे यहां भक्ति घ्रात करतेहे १५॥ 
इति श्रिदारक्ये दिवपार्वतीसंमादे मापादीकायां सतम; पठः ॥ ७ ॥ 


शह्श्रर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारस्य 
महत्फलम्‌ ॥ सारात्सारं सयुद्त्य षच यत्तत्तं मया ॥ १॥ 
द्वतानां यथा मध्य प्रधानत्वं वरानने ॥ जयोदशव्योमरतमर्हा- 
धानन्द्वृत्तिषु ॥ २ ॥ सिद्धानां च समा यद्रछ्वणं भोजने 
यथा ॥ तद्रत्सर्वेषु तीर्थेषु केदारोदकयत्तमम्‌ ॥ ३॥ येननां 
हिव्रजो वोले ! जव यदास जगे केदारतीर्थका वडा फल कतां सारमेषे 
सरार, निकाठकर्‌ य्‌ क्त्ररूप भने उनायाहै ॥ १ ॥*हे वरानने ! जेघे संष्ण 
देषताओमिषे भरा अयिक होना कहाै, उसीमकार सब तीयोमिं उम केदार 
दे॥ २1 निस भकार स्वाभाविक, साघुञेमि क्षमैः, ओर भोननमे शेष्ठ 
खबणेहं उसीभकार समस्त तीयोम्‌ केदारका जर उत्तमंहै ॥ ३ ॥ जैसे 


(२०) कैदारकसप । 


कामगीबदरतसौसासत्तमोत्तमा ॥ सर्वेषु वै सारं कीसतु 
भस्तु यथेोत्तमध्‌ ॥ ९ ॥ तदवत्सवेपु तीर्थेषु केदारं पातिः 
तम्‌ ॥ यस्य॒ स्मरणमात्रेण सच्यतं म॒ववेधनात्‌॥ <. ॥ दंश 
यजने मदामागे तनिमित्तेनय परा पव शप्ता मया देवि ते भवन्त 
गणेश्वराः ॥ & ॥ घृतं सारं यथा दत्र पुष्पसारं यथा मधु ॥ 
वेदानां सामवेदश्च यथा वे सुल्य उच्यते ॥ ७॥ सपण मया 
प्रोक्ते केदारसलिरं तथा ॥ सुच्यते सवेपापेभ्यो श्ररीकं 
गच्छति ॥ ८ ॥ ू 
इति श्रीरुद्रयामटे केदारकल्प ईशरदेवीसंव 
सिद्धिजेवन्सुक्रपद्मप्राप्तये मदापिथे 
गमन नामाष्टमः पटरुः ॥ ८ ॥ 
उत्तम कामधु ओर जसे संप्णे रोमि कौस्तुभमणि सार ॥ ४ 1 उनकेही 
समान समस्त तीरथोमि केदार उत्तमे जिसके स्मरण मासे संसारवंधनसे प्राणी 
छते हे ॥ ५॥ हे महाभागे ! पवंकालम तदार निमित्त जो दष्षके यज्ञम येवे 
पहटे सात गणेश्व हए ॥ ६॥ नेसे दधिते धी सारहे ओर पुष्पका सार म" 
कहत) दे ओर वेदम सामवेद ओते यख्य कहै वेसे तीयमिं केदार ॥७॥ सो 
संक्षेपसे भने वणेन किया सेरी केदारका जठभी सारदे पानकं पुरुप समस्त- 
पापे द्ूटकर्‌ सदरोकको प्राप्त होता ॥ ८ ॥ 


इति श्रीकेदारकसे दिषपार्मतीकवदे भाषाठीकाथामष्टमः पटः ॥ ८ ॥ 


†संनदि पचयोगेन्दरेच्छा- 


शिवदर्शने सदेदकैलस- 


40 9] 





न्मः पटलः \ 
ओदिव्युवाच ॥ ॐ अथाप्ासतु गृहे वापि युर तय गताश्च ये ॥ 


ये मृतां दिमणदिशय ्रोदुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 9॥ पवैतो नैव 

दृ येनैव पीतं ठु तज्जलम्‌ातिषां गतः का दश ब्रूहि तत्वेन 
पती वोरा तीर्थफी कामनाकरता इमा जो मुप्य दीर्थमे न जाकर घर्मै 
या ओर फी उक्तः देयताकं उदशमे मश्जाय ता उसकी गतिको विधिपूरक सुन- 
ना चादतीषं ॥ १ ॥ दे देवेश ! जिन्देने वह पर्व॑त नही देखा ओर उसका ज 
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किर ॥ २ ॥ आश्र उवाच ॥ शृणु देवि यथात्वं केदारं 
तीथत्तमम्‌ ॥ तच पीत्वा त॒ शच्येत जन्मसंसाखंधनात ॥ २॥ 
अप्रा्तामास्तायवचरपाथ दशान्त तथा ॥ त मवन्ति गणा 
मह्यं मम रोके सरेधरि ॥ ॥ प्ते ्ष्णमबरेण सवैपापक्षयो 
भवेत्‌ ॥ पीतमात्रे जले देवि गणो भव॑ति श्चूखभृत्‌ ॥ «५ ॥ 
अवध्यः कामरूपी च सवेभूताभयप्रदः ॥ गच्छतीश्वरलेकेपु 
हेमङ्कंडलमंडितः ॥ &॥ अन्यक्तरेु यत्पुण्यं केदारे ठु न 
तादशम्‌ 1 अध्वराणां सदसेपु विधवद्रार्देतघु च ॥ ७।॥नल- 
भ्यत्‌ गतिमत्यः केदूरण दया मवेत्‌॥ जन्मात्रसदसपु यत्फटं 
युज्ञयाजनामर्‌ ॥ < ॥ कद्रद्किपानन्‌ तत्फल पूरिति 
तम्‌ ॥ विकारं परिधुंजानः कीडते त्रिदशेरपि ॥ ९ ॥ केदारोद्‌- 
कपानेन ये भ्रमंति स्पंडिताः॥ तेषां पुण्यफलं जन्म ृताथौस्ते 
नरोत्तमाः ॥ १० ॥ विकर्माणि चरन्त्येव मम॒ भक्तास्तु 
नौ पान किया हे शिवजी ! उनकी क्यागति होगी १ सौ तत्वपूवंक कहौ ॥ २ ॥ 
-शिवनी बोले हे देवि ! केदारतीरथं परमश्रेष्ठ सो यथार्थसे सनो तदां महुप्य 
जङ्पान फरफे जन्म संसार वधनेसे दरूटतोहे ॥ ३॥ हे सुरेरि ! जो पुरुप सुकते 
विना भ्रालडुप्ही मार्मेम तथा किसी देश्मे मरजौथ वे भरे सोक गण दोतिदे।५॥ 
पर्वतके द्दैन मात्रसे समस्त पाप नाशको प्राप्त होतेह हेदेवि ! जटके पीतेरी 
नरिशरुके धारण कसतेवाखा गण होते ॥ ५ ॥ ओर वह अवध्य (किसीसे न 
मारनेयोग्य) तथा इच्छालुकूलरूप धारण करनेवाला ओर समस्त जीर्वोको भय- 
देनवाखा सुवणंके क्ंडलसे श्ञोभित हो रिषरोकमं प्राप्त दहोताहे ॥ ६ ॥ ओर 
षघ्रमिं जो पुण्य काहे वैसा न्यूनषण्य केदारे नदी होता सदसी यज्ञ विंपिपूर्वक 
, कणेपर ॥ ७ # मठुप्य वेसो गति नहीं पाता जसी केदारती्यंसे मिलती सहस्र 
जन्मेमिं यज्ञ केषा को जो फर होता ॥ ८ ॥ वह फट केदारमे केवर जल- 
पान करने भिरे, ओर तीनें काल देवताजके सहित भोगोको भोगता 
1९ ॥ जो चतुर भटप्य केदारे जपान करनेके निमित्त रमण करते. 
उनका जन्म पुण्यके फख्वाखे ओर बे मदुप्य कृतकृत्य हे ॥ १० ॥ जोभेर 


~ 


(उर) ` केदारक\ 


ये नराः॥ यत तत्र गता वापि रमन्ते गणपालताम्‌ ॥ ११ ॥ 
न केदारात्परं गयं परं घामप्रदायकम्‌॥ देवि दत्ताभयं यच मम 
लिगाद्धिनिःतम्‌ ॥ १२॥ ये पिवति नरा भक्तया मनः कृत्य 
सुयंतरितम्‌ ॥ तेऽपि गच्छंति वे युपि संसारभयर्वधनात्‌ ॥१३॥ 
पीतमेण देवेशि यथा मे वचनं भवत्‌ ॥ तथा तेषां विशालाक्ष 
न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ १ ॥ स्वच्छन्दगामिनो नित्यं 
रमंते देवतैः प्रिये ॥ देवदानवभूतेषु प्रूननीयाः समंततः ॥ १९॥ 
तीधेमाजमिदं गुदं तव देवि भरकाशितम्‌ ॥ अतः परं महातीर्थं न 
भूतं न भविष्यति १६॥ यथेवेक्षुरसो मध्ये द्धो परतमिषोदतम्‌॥ 
सवलोके हि श्रीयंद्रतद्रत्केदारयुत्तमम्‌ ॥ १७॥ तिलेषु चयथा 
तैर पष्पेएु च यथा मधु ॥ तद्रत्केदारतीथं च सवेसारसयुच- 
यम्‌ ॥ १८ ॥ मृतके मतके चैव पातं पापकमणाम्‌ ॥ रज- 
स्वलखादूभः स्प्रट भाजन परिवलेयेत्‌ ॥ १९॥ ये न रक्ष॑ति 
भक्तजन इत्सित कर्मकरनेकी रक्षा करते ह जहां कही प्राप्त होकर वे गरणेोकिं 
स्वामी होनिके फलवाले दै ॥ ११ ॥ केदारसे अधिक य्॒स्यान कोई नहीं हे 
भरागियोको अभय देनेवाला मेरे लेगसे उसच्न"हुञा केदारका जल ॥ १२॥ 
जो मनुष्य भक्तिसे सावधान चित्तो पानकरते ह वे, युक्तिको भाप रोर ओर 
ससार वैधनसे तेद ॥. १३ ॥ दे देवेशि ! उदक पौनेदहा माचसे भेर वचनफे 
अलुसार्‌ उनको कटी भय नहीं भप्त दोता ॥ १४ ॥ हे परिये ! वे इच्छापू्क 
गमन फरते हए देषतेकिं साथ रमण" करतें, ओर देवता प राक्षसे चामं 
ओर सन्मानिते दोतेहं ॥ ५ ॥ हे देवि ! यह तीयं परम गोपनीय तुमसे प्रका- 
रित्त क्रिया इससे अधिक फोर तीयं न इजा ओरन दोगा ॥ १६॥ जैसे इक्ष- 
( ईख ) के मध्यमं रस, द्दीके मध्य धी, ओर जिसमकार सव सेसास्मे छवमी 
उत्तमं तिसथकार फेदार उत्तम काह ॥ १७॥ निसपफार तिरो मध्य तट ` 
ओर्‌ पष्पोमिं मथु तद्वत्‌ यद्‌ केदार तीथा सारदे ॥ १८ 1 मृतकम ओर सुत- 
. कटोनेपर दोनेषर्‌ ओर प्राप फर्ममे दनाया भोजन तया स्नखवटासरी आदि स्प किया 
` मनिन स्पागे ॥ १९॥ हे षरारोहे ! जो मनुप्य पपेसि रसा नहीं फरता वा सव 
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पापेभ्यो स्वावस्थां गता अपि॥मृ्युकार वरारेे गता ग्रह्न्ति 
तनम्‌ ॥ २० ॥ रक्षति च परयत्नेन पापकर्मणि भोजनम्‌ ॥| 
तेषां रक्षामि तं देह श्चचि प्रयतमानसः ॥ २१॥ यस्तु रत्नवतीं 
द्द्यात्सागरांतां वश्ठ॑धराम्‌ ॥ न लभेत गति तां तु केदरिण हि 
या भवेत्‌ ॥ २२॥ कंदृरं तु पिवत्तायं पण्मासथ्च सुर्यधितः † 
तेन क्षीणं म्वेदेवि संस्ारभयर्वथनम्‌ ॥ २३॥ भूमिशायी त्रह्न- 
चारी चैकथुक्तिथि तिष्टति ॥ नित्यस्नायी विधानेन ध्यायते 
जपते सदा ॥ २४॥ अथवापि च पतरं शिवी प्रकायेत्‌॥ 
तेन सर्वै छृतं देवि कृतकृत्येन निध्ितम्‌ ॥ २५ ॥ दुष्प्राप्यै 
देवि केदारं मालुपस्य वरानने ॥ ये व्रजंति नरास्तच् कृतज्ञास्ते 
न संशयः ॥ २६ ॥ स्वेतीथपु यत्पुण्यं सर्य स॒न्दारि ॥ 
तदक कृतं चेव केदारं त॒ तथा कृतम्‌ ॥ २७॥ दा चेव तु 
पीता च गच्छ॑ति परमां मतिम्‌॥ एतत्ते कथितं स्वं महाख्यानं 
अवस्याओमं भाप दोके ओर मृव्युके समय जाकर, केदारके जक प्रण कर- 
ताह ॥ २० ॥ ओर पापकमोसि यत्नपू्क भोजनक रक्षा कहो तो भ॒दत्तवित्त 
होकर पविच्र देदसे उसकी रक्षा करता ॥ २१ ॥ जो मतुप्य सम॒द्रपर्यन्त प्यि- 
वीको दान कैरे तौभी उस गतिको नहीं पाता, जैसी केदारसे भाप दोतीरै२२।॥ 
ह्‌ देवि {जो सावधान चित्तदो इमास पय्यन्त कदारकं जलका पीव तोः ससारः 
वैथनसे सक्त हौजाति ॥ २३ ॥ भूमिम शयन करनेवाद्य वा व्रह्मचारी रक- 
भुक्तिसहित हो अयवा नित्य सान करनेवाटा दां, तथा सदा वेधानस ध्यान 
करता हो का जप करता हो २९1 तया शाक्रे पयन्त दस (दावत्वप्र्‌ 
जागरण भकाशित करे 1 हे देवि ! उसने सव ङ कृतकृत्य मनसे कर दिया 
1 २५ ॥ हे वरानने ! मनुप्यको केदार कठिनतासे मराप्यंहे, जो मदुप्य घहां गमन 
वे कृतकृर्येह इसमे कुच संशय न्दी ॥ २६॥ हे खन्दारि ! संपूण तीथामं 
अथवा समस्त यज्ञाम जो एण्यट्‌ं सां सव एकत्र क्या इजा यह्‌ केदारहं ॥२७ 
इसका देशंन करके ओर जख्पान करके मतुप्य परमगतिको पडुंचतादै, हे वरा- 


१ आत्मनेपदमार्पन्‌ { २ इदापि चथा | 
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वरानने ॥ २८॥ तीथैराजप्रमावस्तु मया ते सषदाहतः ॥ 
केदारस्य तथा स्यातं स्वगारोदणयत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ यं टद 
गृणुयातित्यं यथेदं पते नरः ॥ सुच्यते सवेपपिभ्यो रद्रर्क 
स गच्छति॥ २० ॥ 
दति ओीरद्रयामरे केदास्ये श्रोशरदेवीसवादे पंचयोगिन्् 
च्छसिदिजीवन्सुक्तपसवद्मप्राप्तय महापथे शिवद्शन सद्दफ 
लापरगमनं नाम नवमः पटः ॥ ९ ॥ 
नेने य संपूण कया तुमसे कटी ॥ २८ ॥ तीयराज कैदारको भभाषे भने कदा 
यह तीथं सवगैका चद़निवाला हे ॥ २९1 जो मतुश्य इस माहात्यफो निष 


श्रवण करै, अथवा पटे वह सव पापम द्ुट जातां आर सटलोफम प्राप्त 
होतार ॥ ३० ॥ 


इति श्रकेदारकसे शिपार्वतीसयदि भापाटीकोयां न्मः पटः ॥ ९॥ 
॥ ५ 


„ दशमः पररः । 
श्रीश्वर उवाच्‌ ॥ ॐ अतः रं परवक्ष्यामि केदारफरढत्तमम्‌ ॥ 
तत्पीत्वा यद्वेुण्यं तन्मे निगदतः शृणु ॥१॥ एकां द्विकालं 
वा नित्यं केदारचितृकाः ॥ न ते पापेन टिप्यते पदमपतरमिवां 
भा ॥ २॥ न कृदारात्पर स्थान न केदारात्परं तपः॥ 
न केदारात्पये मोक्षः स्वयं देवेन भाषितम्‌ ॥ ३॥ पृथिव्यां 
यानि सगानि ससमद्रवराचरम्‌ ॥ कदूरस्य तु स्वाण कडा 
नृति पांडशीम्‌ ॥ £ ॥ कापयत्छी सदल्ण पि्े्केदार 
रिप्रं बोल इसके जामि केर्टास्का उत्तमफट करताद्‌ । उफ जसको प्र्‌ 
जे पुण्य रोतार यद एद्घमे सुनो ॥ १॥ जो पुरुप एक समय वादौ अथवा 
तीनोष्णल नित्य केदारा स्मरण फतेह जैसे जरसे कमलपत्र छिप्त नहीं होता 
टकी भरफर पे पापपे रिद्त नह होते ॥ २॥ केदारे उत्तम स्थान नरहरे जीर 
नयेदासते अधिक तपे । न केदारे अधिक मेक्षहै । यद स्वयम्‌ रिवजे 
दारै ॥ ३ ॥ सयुद्रप्यन्त चर ओर अयरवादी पएरथिषीपर जितने लिगं चै- 
‰ दारफे सोदे भागकोभी नरी पटुयते ॥ ४ ॥ सहो चिकी फामना फर 
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शम्बरम्‌ 1 पीतमात्रे जले देवि किम परितप्यते ॥ ,५ ॥ 
ज्ञानशक्तयापि संस्पृष्टो रीयते परमे पदे॥काठेवा यदिवा कारे 
कि करिष्यति तच्छण।६॥जन्मांतरसद्सेपु सक्षकोटिश्तेपु च ॥ 
प्राप्रोति धमंयुक्तात्मा शिवभाकतं तु मानवः॥ज।मासे तथा भरावणे 
च शुष्क शम्पुतिययंदा ॥ मध्य्‌ दिनि गते सूय तदी जुप्याते 
तजलम्‌ ॥ ८ ॥ शुष्के वे जलरेखा ठ हश्यते चतुरंगुल ॥ 
इदं सरोतः प्रवृत्तं ठ चेमे सितदरे शिवि ॥ ९॥ शिवतो जलं 
तच प्रत्यक्षं कंडमध्यतः ॥ आपटे : रावणे चेव कापिके च 
पथेव च ॥ १० ॥ तरिभिमसिमंहापुण्यं कथितं तव सुरते ॥ 
स्नात्वा मंदाकिनी पण्यां पित्भ्यः पिडमावदेत्‌ ॥ ११ ॥ ईशा- 
नायतनं गत्वा अथेयित्वा वृषध्वजम्‌ ॥ स्थित्वा कंडसमीपं 
च भावयुक्तेन चेतसा ॥ १२1 तचार प्रा्या्यस्ठ॒ शाघ्द्ेन 
कम्मंणापपचरत्नसमायुक्तं तरंमानसमन्वितम्‌॥१२॥ उदकेन च 
मिभ्रं यत्ततः पंचात्मकं परम्‌॥आचायेः सवंशाचाणां न्यासं छया 


` नेवाला केदारके उत्तम जलको पीवे । हे देषि ! उदक पीनेहीमात्रसे क्या दुःखी 
दोताे १ अथात्‌ दुःखी नदी र्दता 1५॥ ज्ञानके विना सामथ्यसेभी जलका स्पशं 
फेरे तो पह परम पद्म ल्य होताई 1 ओर बह कालम वा अकाट्मे क्या करेगा 
यहम सुनो # € १ सहला जन्मास खक स शतकोटि जन्म्यरं कह.रुक्तं जाव्मा 
पुरुष शिवभक्तिको भ्रात दता ॥ ७ ॥ श्रावणमासकी ञुक्पक्षकी चतुदंशीके 
दिन मध्याह समय तथा उस जके सुख जानिपर ॥ ८ ॥ प्क जलम चार 
अंशुल जकी रेखा दख ओर वह्‌ नदी ञुङ्क पक्षक बीत जनेपर आपे सोतवाटी 
रदताहं ॥ ९ ॥ षह्‌ रिवकं वीयसे उसत्न इजा ज कंडके मध्यम परव्यक्ष देखादं 
देतादे आपा तथा भावण ओर कार्तिक मासमे ॥ १० 1 हे सुत्रते ! इन तीन 
मासम्‌ वद जर वडा पवित्रहे ओर पवित्र मंदाकिनी नदीपर स्नान कर पितरोकमे 
पिडदान कर ॥ ११॥ ईशान दिङ्ाकी ओर जाकर शिवजीका पूननकर प्रेमयुक्त 
चित्तसे डके समीप स्थित हो ॥ १२ ॥ शाखकी विधिके अनुसार बहुत मानः 
पूवक पचर सरित वृक्षका स्थापन कै ॥ १३ ॥ नलसे मिल इभ वह पच 
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द्विषानतः॥१४ादश्षरीं पठेदिदं परमाक्षरसंयुताम्‌॥तेनाभिमं- 
चितं तोयं ददाति ज्ञानयत्तमम्‌॥१५।त्ताल्य देवं तथादेवि नदि 
स्कंदािनायकान्‌।।जयं च विजयं चव मोदिनी; स्तंमनीस्तथा ॥ 
1१६ इशानाभिखो भूत्वा पिविद्रामेन पाणिना ॥ दहिणन 
च तत्पीत्वा पातारः वृपमो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ भूमिभागं ख- 
जानुभ्यां दस्तयुगमं रसाय चौपक्षमाधर धरिवार चाशुलि स्फोटं ह 
कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ अर ्र्ाप्यरं विष्णुरहं रुद्रस्तथैव च ॥ 
इत्थं पीला.नरा याति विधिना परमं पदम्‌ ॥ १९॥ ईशानं 
तु नमस्कृत्य कृतांजरिपुटी नतः ॥ पीत्वा ठ लभते ज्ञाने तीथ- 
स्रान परां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले केदारस्य धीशदवीसंवादे पंचयोगिनदर- 
च्छसिदिजीवन्पुक्तपयद्रप्ा्तये मदापथे शिवद्शैने सदेद- 
कलासगमनं नाम दशमः पटलः | १०॥ 


रल है उसंस शाख विधानके अ्ुसार न्यास आदि करना योग्येहे ॥ १४॥ ओर 
दश्च अक्षरवाे मंत्रो पटे, उस भचसे ज उत्तम ज्ञानको देताहे ॥१५॥ हे देवि! 
रिष देवको तथा.नन्दौस्कैद्‌ विनायक इनको जानकर जय विजय मोहिनी तथा 
स्त॑मिनीको स्मरणकर ॥ १६ ॥ इङानकी ओर ोकर वाम हासे नकी पीवै, 
ओर दाहिने हायते जो पीवे तो वे होते ॥ १७ ॥ भृमिपर माप होकर ज॑घास 
दोनो द्ध्य फटकर { अणति ) तीना तीनस्फोटफरे # ९८ ॥ भरी ब्रह्मा हू 
भरी विष्ण, ओर भ महेश्वरं यह जाने इस पकार मनुष्य जख्को विधिसे पीकर 
परम पदको भाट होतिदें ॥ १९८ ॥ इदान दिश्ामें अंजाछि बाधके नमस्कार करे 
जलपीकर्‌ ज्ञानको पाप्त होता तयम स्नान करनेसे परमगति मिलती ॥ २०५ 


इति श्रीकिदास्कस्पे द्विपगौपीसवादे मापार्टाकाया दशमः पट. | १० ॥ 
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एकादशः परटः। 
्ीश्वर्‌ उवाच्‌ ॥ ॐ अतः प्र परव््यामि केदारफरषुततमम्‌ ॥ 
किमधीतस्तपोवेदेयञेवंहसदक्षिणेः ॥ १ _॥ कि. ततेनापि 
तपसा किं त्रतेन जपेन वा ॥ किं च तीधाभिपेकेन क्‌ वान्द्र 
यद्मेन्‌ च ॥ २॥ पीत्वा कैदारसुदकं स्वच्छन्दं कडते सुदा ॥ 
यस्य॒ देशस्य मध्येतु पुण्यभागे स गच्छति ॥ ड ॥ साऽ 
देशो भवेतण्यः किं एनस्तस्य बांधवाः ॥ एतत्ते कथितो देवि 
केदारस्य च संभवः | र | लार्तन युत्फ़ट तन तत्सवं कृ(थत 
तव ॥ न सु््यते नरा देविन्‌ द्त्वा न च राक्षसाः ॥९4॥ न 
नामा नाप गेवघवां न यक्षा न्व किनराः ॥ विद्याधरगणा दृत 
योगिन्योऽप्सरसां गणाः ॥ & ॥ सदेन पारिताः स्वे सप्तकोटि- 
गणेश्वराः ॥ न तेषां मोचनाथायि दितं तीथंत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति ीरुदयामले केदारकरषे श्रीश्वरदेवीसंवदि पंचयोगेनद्- 
च्छातिाद्जानन्मुक्तपल्नपरातय महापथे शिवदशैने ` सदेद्‌- 
कलास्गमन नातकाद्शः परः ॥ ११॥ 
ईश्वर वोले-अय केदारका अष्ट फल कदत वेद्‌ पटने तथा अपिक दक्षिणा 
देनेवाले यज्ञोसे क्या फलै ओर तपोके तपनेसे क्या फलै ॥ १ ॥ वत ओर 
तपस्पासे क्याफलहै तीर्थस्रान दान शन्ति ओर इच्धिय दमनसे क्या फल ह 
1 २ ॥ केदारका जलपान करनेसे प्राणी स्वच्छन्द विचरतो वद पण्यात्मा 
जिस देशं जातांह ॥ ३ ॥ षद देश पवित्र होजाताै फिर उसके बांधवोकी तो 
वातदी क्यांहे हे देवि यद तुमसे केदारका फल कटा ।॥ ४ ॥ इसके जाननेसे 
जो फल दोतांहै ठमये वह सव कदा हे देवि ! उस पुण्याव्माको मतुप्य देव्य 
राक्षस ॥ ५॥ नाग गंधव यक्ष किन्नर कोडभो नदीं मार सक्तं दे देषि उसकौ 
विद्याधर योगौ तया यप्सरा कोई नरी सतासक्ते ॥ ६ ॥ सातकरोड गणेश्वर 
सदसे पाटितं उनके वचानेके निमित्त यद उत्तम तीर्थे ॥ ७11 
इति श्रीकेदारकस्पे िव्पार्वतीसंवादे भाषाटीकायामकादद्चः पटटः ॥ ११ ॥ 
[=-= 
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द्रादरः पटः) 

श्रदिदयुघाच॥ॐ कीटशी चापि सा विद्या चाक्षराणि कति परमो॥ 
आख्याहि देवदेवेश रदस्यं परमं महत्‌ ॥ १ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ 
उकारद्यसंयुक्त कुकारय्रपिता ॥ रंकारपंचकोपिता दशवि- 
न्दुग्रपूरिता ॥ २॥ ॐ अथ शिवाघोरमवः। असकष हकं 
षं ह रू ॐ अथ मंबन्यासः ॥ अंगन्यासं परवक्ष्यामि णु देवि 

यथाविधि ॥ वामागुएात्मारभ्य न्यस्येद्वीजेदशांशटीः ॥ २॥ 
करन्यासो मया प्रोक्तो द्ंगन्यासं ततः श्णु ॥ ॐ शिखायाम्‌॥ 
ह शिरतिा्नेनयेः ई पङरे। चं धवोः॥ हं हदये) क्षं नाभो॥ ह 
बाहः ॥ ई रुचे ॐ ह पादयोः॥ अंगन्यासो मया मरोक्तो दिक्च 
न्यासमिमं शृणु 1 ® ॥ ॐ कारं प्षैदिग्भागे समाभरेये 
तथेव न्‌ ॥ क्षकारं दक्षिणे चेव दं नेकरेते तते न्यसेत्‌॥ < भुंकारं 
वारणे चव हकारं वायुगोचरे ॥ ककारयत्तरे चैव रूमधिान्यां च 
वे न्यसेत्‌ ॥ £ ॥ सकारं चाधः क्षिप्य क्षिपेदोकारमृद्धेतः ॥ 
दिश्ु न्यासे मया प्रोक्तो येन धमस्थितिभषेत्‌ ॥ ७॥ $ड- 
न्यासं प्रवक्ष्यामि ये वे कुवंति साधकाः ॥ अकारं कुंडमध्ये च 


वी बोरी, कि प्रभो! वद्‌ व्या कैसी है? ओर कौन कितने अक्षरे १३ 
देवदेषेश ! सो परम्म षातां कदो ॥ १॥ शिवजी वोढे दो ओकार सहित 
जर तीन शुकार तया पांच ककार ओर दस विन्दसे पूणे विद्या जाननी अयात्‌ 
उमरपुर रक्षं रं ॐ यहम रै.॥२॥ हे देवि अव अंगन्यास को 
कहता विपिपूषैफ सनो वारं अंगूटेसे केकर दस अगुलियोमें ॥ ३ ॥ कर. 
न्यास करै जय अंगन्यास सनो शिपामें ॐ शिर रु, नेमे भं खमे र भीमं 
भं हृदये रुनाभिमें क्रं दोनों भजाम र शयन्दयमें रु ॐ र यरणोमे यह अंग- 
न्यास ठक्षमे फटा जव दिङान्यास यनो ॥ ४ ॥ अथकार पूषदिशाफे भागमें रं 
अमिय कोणे षु दक्षिण दिशामि रु नेत कोणमे न्यासकरे ॥५॥ को 
पश्चिमम जरस कौ वायु कौण्‌ क्सार फो उत्तरमे रको ईशान दिशामि सव्य 
1 ६॥ रपो पाताल ॐ को उप्र रक्सै दिशाओंका न्यास कटाजिससे धर्मक 
स्ित्तिदौ ॥ ७ ॥ अव छंटन्यासको कतां जा साधक करतहं ॐ कारको 
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रूकारं परवतो न्यसेत्‌ ८ ॥ क्षकारं चाधिदिगाे हंकारं या- 
म्यतों न्यतेत्‌ ॥ क्ष॑कारं ने्ते.न्यस्यं रुकारं वारुणे न्यसेत्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ सकारं वायुकोणे वु संकारुत्तर न्यसेत्‌॥ ईशानकोण तु 
सूंकारमोकारं व्यापकं न्यसेत्‌ .11 १० 1 एतक्करखा विधानेन 
कैदार सिरं पिवत्‌ ॥ $ृष्णाएम्यां चतुदैश्यमिवं वियामिमंधि- 

तम्‌ ॥ ११॥ यः पिबेदुदकं देवि केदारसदशो, भवेत्‌ ॥ अज्ञा- 
त्वा च पिवेदेवि वि्याहीनस् मानवः ॥ १२ ॥ विद्यायुक्तो 
वेदेवि नात्र कायौ विचारणा ॥ मंदाकिन्यां ठ तत्तोयं पिवन्व 
वेदविद्वेत्‌ ॥ १३ ॥ कैदारमुदकं पीत्वा गदे चेव समागतान्‌ ॥ 
क्षमापयित्वा वाचायान्छश्वट्टेन कमेणा ॥ १९ \। मुद्रिकां 
छतरिकं चेव पादुकां त्र दापयेत्‌ ॥ यः स्नात्वान्यमना भूत्वा 
दद्याद्र च पयस्विनीम्‌ ॥ १५॥ तावं च विश्पेण ततो दत्वा 
क्षमापयेत्‌ 1 खल्पसादा्छताथोहं मैवे जन्मनि जन्मनि।॥१६॥ 
दद्यच्छक्तयदसारेण विना शाघ्लं न कारयेत्‌ ॥ तस्मिस्तुऽरप्यं 


ष्टे मध्यमे ओर को पूर्वक ओर धरे ॥ ८ ॥ आत्रेय दिकाकी ओर कौ, 
रूको दक्षिण दिशाकी आर कषुंकारकौ नेत भागे रखकर रके पथिमकी 
तर्फ धरे ॥ ९ ॥ पुको वाघुकोणमें रूके। उत्तरम धरे ईशान कोणमें रको 
ॐ कारको व्यापकमें रक्खे ॥ १० 1 इस न्मासको विधिपुवेक समाप्त करके 
केदारे नको पीव कृष्णपक्षफी अष्टमीको वा चतुदेशीको .पृवोक्त वियात 
अभिर्मन्रित ॥ ११ 1 जरको जो मनुप्य पीत हे देवि ! वड केदारकी समान 
होजातांहै जानकरके विद्यादीन युरूष जलकों त पीव॥ १२॥ दे देवि ! बह विद्या 
युक्त दोताहे इसमे फु संशय नहीं मंदाकिनमे जो मटष्य जपान कंरे वह 
चेद्चेत्ता हति ॥ ९२३॥ केदारके जलका पीकर अपने घर छोट अपेतो 
आचायींसे मायेना करके चाकी विधिपूर्वकं ॥ १४ ॥ दिका ( अंगूठी ) 
छी खडाङं यद्‌ देवे ओर शृक्तिका अनुसार वच्ररेकारादि दे दूध देने 

वाटी गाय देवै ॥१५॥ पानको देकर विशेष आवासे धायंना करे कि-आपकी 
मस॒न्नतासे + जन्म जन्मम कताय इञ ॥ १६ ॥ शाक्तिक अनुसार दान द्वै 

१ आत्मनेपदमार्म्‌ । 
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तुणे मम तुर्य ह्यसौ यतः॥१७॥ तस्मिन्दत्तं इतं जपत स्व 
चाक्षयमाविशेत्‌ ॥ प्ात्संप्ूजयेदैवि शिवभक्तिपरायणम्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ एष देवो यथाशक्त्या प्रीयतां मे त्रिलोचनः ॥ इयाः 
्वितताठसोरेण शाघ्द्ेन कर्मणा ॥ १९ ॥ एतःसर्व यथान्यायं 
कथितं तव सुत्रते ॥ केदारस्य महाख्यानं मद्धावपरदसुत्तमम्‌ 
॥ २० ॥ यत्त्विदं परते नित्यं यश्चैव वृणयादपि ॥ सचयत 
सवेपपिभ्यो शद्रलोकं स गच्छति ॥ २१॥ क 
इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे दैरदेवीसंबादे प॑ंचयोगेन्देच्छ- 
सिद्धिजीवन्पुक्तपर्रह्प्राप्तये महापथे शिवदशैने सदेहकैकास- 
गमन नाम्‌ द्वादशः पट्टः ॥ १२ ॥ शोकाः २३५॥ 
शाकै प्रतिकूल न करै उस आचार्यक संवृ रोनेपर भ सन्तुष्ट हता ओर 
वह्‌ दानकतौ भरे तुल्य होता ॥ १७ 1 उसको दानदिया दवन तथा जप 
करिया यह संपूरणं अक्षय दो मवेडा होतार पीठे भक्तिपूर्वकं रिवको पू ॥ १८६ 
हे त्रिोचनं ¦ यथाशक्ति पूजा करनेसे मुक्षपर प्रसन्न हजिये अपने धनके अतुः 
सार तथा शाश्चके अनुक दान करना चाहिये ॥ १९ ॥ हे सुरते ! यह्‌ 
केदार माहम्त्य जा मर्‌ मरम व पद्कां पाह वह्‌ सपूण न्यायपूवक तुमं कह 


खनाया५२ग४जे इसे निस पडे षा छने वह समस्त पापोे दरूटकर्‌ शिवरोकफो 
भराप्त हौतांहै ॥ २१॥ 


इति श्रौकेदागकष्ये शिगगोरोादे मापार्यकाया दत्तः पटटः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशः पटटः। 
यदिध्युवाच ॥ अप्राप्येवे मृता देन ग्रहातिगम्य मानवाः ॥ 
नव च्छच केदारं नेव पीते `तु तजलम्‌ ॥ १ ॥ 


दवौ वली ह दव!अपने परसे केदार तीके निमित्त निककर माममहीजो 


म्प्य मरणाय, जर कदारफ ददान न फरसकं तथा उसका नट न पियाही शध 
` एतवत 
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तेषांचका गतिर्देव ओतुमिच्छामि त्वतः ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ 
अप्राप्ता ये मृता देविं गृहा्िगेत्य मानवाः ॥ २ ॥ विचिन्त्य 
डदि केदारं क्रोशमात्र च भक्तितः ॥ तेऽपि देवि नराः स्व 
जते प्रमं पदम्‌ ॥ ३॥ संसारं नोपप्यते जन्ममृत्युविवनि 
ताः ॥ चिना वृषभारुढा यथाहं शंकरः स्वयम्‌ ॥  ॥ गच्छंति 
रदभवने देमकुंडलमंडिताः ॥ मद्विथात्त गणाः सव शशांकां- 
कितशेखराः॥९॥यदा संहश्येत देवि म॒त्समानो नरोत्तमः ॥तदा 
स्वोणि चिह्नानि लक््यन्तेऽस्य सुरेश्वरि ॥६॥ प्रवतत कथां देवि 
तथा च कथयाम्बदम्‌ ॥ किद्धिभः पुरा वेवि धनधान्यसपृद्ि- 
मान्‌ ॥ ७. ॥ तस्य पो मडामुक्त्ितयंस्तु दिवानिशम्‌ ॥ 
केदारं हि गमिष्यामि तच्च संभाव्यते सदा ॥ ८ ॥ न मन्यते 
पिता नेव तदा माता विशेषतः ॥ इदयेनेव केदारं वरजाम्येप 
न्‌ पश्यतु ॥ ९ ॥ एतद्विचिन्तयामास्‌ गतोऽसौ मनसा 
गिरिम्‌ ॥ ततः संसारविरतः प्रस्थितो रा्िमध्यतः ॥ 
उनकी क्या ९ गति होतीै १ सो तच्वसे सुनना चाहतीद रिवजी बो 
हे दैविं { केदापमे विना पबे जो पुरुप घरसे निकल के मरनाय ॥ २ ॥ हदर्यमे 
केदारका स्मरण करके एक्‌ कोस तकभी जाये दुर हा व मरृप्पमा परम पदक 
मोगरे ॥ ३1 जार जन्म तया श्त्युस वानत हा सस्तारम नहा आत) जर 
तान नेतर घाटे ह्‌! बृपभेपर चटकर नम प्रकार स्वयम्‌ शकर तस 1 £ स्रवणं 
के कुडर्छोसि रोभायमान दो शिवलोकम प्राप्त देतिहे ओर वे संपृणं गण मेरी 
समान मस्तकपर्‌ चन्द्रमाक्रा धारण करते ॥ ५41 दद्‌ { ज षट पुरुषभष्ठ 
दीखता तो ह सुर्परी ! समस्त चिह भेर समान है उसमे दैतेहं॥ ६॥हे देवि ! 
पुरातन वृत्तान्तवाला कथाको कदताह कोर ब्राह्मण धन धान्य आर समाद्‌ 
पाटा, ॥ ७ ॥ उसका वडा भक्तिमान्‌ पुज था षडह रातर्दिन विचारा, जीर 
सदा कट्ता था क-म केदारके जास्गा ॥ ८ ॥ परन्ठ उसका पता जर्‌ 
माता नही मानती यो वह मनसे यह विचारता या कि-केदारको ५ ४ 
-षिना देसेदी ॥ ९ ॥ निश्चय कर वह्‌ कैखास जानिके निमित्त ` 
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14 गदृ्ेऽसौ कोरपिन इतो वै स शरेण च्‌ ॥ सोऽय 
दृोऽप्यमिज्ञातस्तक्षणाद्राद्णीमुतः, ॥ ११ ॥ तेन तिन 
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दवारा तदोपायं विचिन्वता ॥ प्राकारस्य समीपे सु श्वि 
छायामपश्यताम्‌ ॥ १२ ॥ स्थापितोऽसो यदा विप्रः कोटपा- 
छन्‌ धीमता ॥ ततः प्रमाते विमले पुत्रोऽपौ च न दश्यत्‌॥१२॥ 
त्र दुःखेन संततो ब्राह्मणी बह्मणश्च तो ॥ इतश्चेतश्च धाव- 
न्तो तौ ग्रहा्रमवीक्षकी ॥ 9४ ॥ पृच्छतौ पथिकाटोकीन्पच 
पतति वादिनो ॥ स्मृता पत्रस्य वाक्यं तु केदारगमने सदा 
1 ३५ ॥ विप्रास्ताभ्या विस्सृएाश्व पुतान्वपणकारणात्‌ ॥ 
पु्माता प्पता द्‌ च्‌ यथा खन लभ्यत ॥१६॥ पृच्छतस्ते 
५ । विप्राः केदीरे च महापथे ॥ न्‌ दृष्टो न शुतश्चायं निरे 
स्तैविस्जितः) १७ संप्रति मोक्षम च केदारे नभोध्वनिः ॥ 
स्व च स्वगृहं प्ताः अतस्तस्तावद्ध्वनि ॥ १८॥ ताब्कस्या- 
पि भूतस्य ष्वनिदेदैककं द्विजम्‌ ॥ भूत उवाच॥ कथयस्व महा- 
रात्रिको चरु पडा ॥ १० ॥ तव इसंफो कोौतवालने रातकै विपे दैखा, ओर 
वाणसे मार दिया उस समय निकट आकर उसने जाना किं यह्‌ 
ता ब्राह्मणका पुत्रै ॥ ११1 उस भयभीत कोतवारने यह उपाय बिचारा फि- 
खादफे समीप जहां त्तेफी विष्ठा पदी थी ।॥ १२ ॥ तहां ुद्धिमान कोतवाटने 
इस मेरे द्एको द्वादिया, भरातःकाल उस बाद्यणका पत्र न दीखपडा ॥ १३ ॥ 
उसके दुःखे व्राह्मण ओर ब्राद्यणी अति दुःखी इए इधर उधर घर ओर आश्र- 
भामं देखते, दीडते, किस्त ११४॥जर मागमे पुत्र, पुजरदिसा कदते दप रोगे 
से पृते ये, तव पृत्रफे पि्े वाक्यको याद्‌ करके केदार जानेके निमित्त ॥ 
1 १५ ॥ उनं दोनेनि बाद्यणोको अपने सुचके दढनेके दिए वहां भना ओर पत्र 
्मेमातातथा पिता अतिद्ःखी थे १६३ \॥ तव उन व्राह्मणेनि केदारफे माम 
भे एव्र एतत खा तो कदा किन देखा, न सुनाः यद समाचार पाय, पे निरा- 
श हाकर खटते ए ॥ १७1 तभी मीक्षमे भर्त इए उस बाह्मणके पिषयकी उन 
रको अति वादयणेनि मार्गन पे ध्वनी ( शव्द † सनो ॥ १८ ॥ उसी समय 
पितो मृतकी ध्यनिवादा पुरूष ब्राह्मणसे षोटा) भृत वोदा है महाभाग | कसि 
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माग भेपितः केन कपेणा ॥ १९॥ विप्र उवाच ॥ गरेपितोऽस्मि 
द्विनेना्र का भूयस्ततः श्रणुः ॥ ब्राह्मणस्य यंतो नषस्तस्था- 
न्वेपण आगताः ॥ २० ॥ भूत उवाच ॥ को दृष्टः केन चेवा 
कस्यासी व्राह्मणः सतः ॥ विप्र उगशच ॥ न दृष्टो न तक्चैष 
मृतो भस्मनि इन सः ॥ २१ ॥ पुत्र उवाच ॥ स्वगे तिष्ठाम्यहं 
विप्र गंधवेगणसेवितः ॥ रुदरकन्यामहाभोगभोमी च सततं 
स्थितः ॥ २२॥ अक्षयं च पद प्रां हरि केदारचितनात्‌.॥ 
विप्र उवाच } केन कमंविपाकेन संपराप्तमक्षयै पदम्‌ ।॥ २३॥ 
पुत्र उवाच ॥ अं केदारकं चत्र मस्थितो राधिमध्यतः ॥ 
दृणोऽप्मि कोरपाटेन हतो रा श्रेण च ॥ २४॥ तत्षणान्मे 
गताः प्राणास्ततो रूपं प्रवत्तैते ॥ सयो विमानमारुद्च द्रादशा- 
दित्यभास्वम्‌ ॥ २५ ॥ अप्सरोगणसंकीणं सवौमरणभरूपितम्‌॥। 
तेन कमेविपाकेन संप्राप्तोऽस्मि शिवार्यम्‌ ॥ २३ ॥ एकोत्तरं 
` कलशत समस्तं तारितं मया 1 मातरः पितरध्यैव तथा स्वजन 


कर्मकरे निमित्त भेजे गरदो ॥ १९ ॥ व्राह्मण बोखा एक बाद्यणके कायं के निमित्त 
अगं वह कायं दहै सो सनो फि-एक बाद्मणका पुथ नष्ट होगयादे रसक 
दटनेको आ ॥ २० ॥ भूत वोट फिने देखि, ओर किस त्र णका यह घुर 
ह राह्मण बोले न देखा न पुना कहां मर गया ॥२१॥ पुत्र बोला हे ब्राह्मणो {मं 
शिवके गण ओर गंधव सहित स्वर्ग छोकमें रहता ओर शिव छोककी कन्या- 
अओ सरित बडे भोगोको भोगता हुआ स्यितहं ॥ २२ ॥ केदारको मनसे 
चितन ( स्मरण ) मानसे यह अक्षय पद्‌ पाया, हे व्राह्मण बोला कित्र कर्मफल्ते 
अक्षयं पद्‌ पाया 1 २३॥ पुत्र बोला में रात्रिर विषय केदारको चर पडा, उस 
समयं कोत्तवाछ्ने देखा, राति होनेके कारण उसने वागत ज्ञे मारा 1 २४ ॥ 
उसो समय भरे प्राण निकर गए ओर अपना रूप ॒वदख्गया, शीव्रही बारह 
मूके समान कान्तिवानेहो, विमानपर्‌ चढ कर ॥ २५ ॥ अमप्सराभेि व्पाप्त 
तथा संपूरणं गहनमि भूषित, उस केदार चितन कर्मे फलते शिवके पदको प्राप्त 
इभ 1 २६ ॥ मैने एको एक कखताराधय, माता, पिता, छुटुम्बो, मौर वंडुगण 
ई 


(३४) कदारकस् । ^ 


वायवा: 11 २७॥ तथा दुशीतिमान्याश्च वभूलवाक्यष्दीरः 
येद्‌ ॥ ममोपरि द्विसदघखद्स्त छं तया ॥ २८ ॥ अनव 
च मथ, र यादशं सर्वमेव तु ॥ अन्यन्माहुश्च मे वाच्यं मा 
दुःलं कर्‌ चाम्धिके ॥ २९॥ मया सयुपमोगाथ सप्राततः काम 
उत्तमः) मलछशोको न मे काय्यं एतत्सव वदम्बदम्‌ ॥ ३० ॥ 
विप्र उवाच ॥ यदि पुतरस्व वाच्यं ठ तन्मे सत्यं प्रकाशय ॥ 
्ञतिज्ानं दशेय स येन तरिःसंशयो भवेत्‌ ॥ २१॥ तद ्रत्य- 
पिष्यामि पितरं ते समततः ॥ प उवाच ॥ न चेत्पिता विश्व- 
सिति तदाल्येयो द्विजोत्तम ॥ ३२ ॥ ज्ञानस्य च परा भूतो मम 
देदे ससुद्धवः ॥ केदार परष्थितोऽह निरि मध्ये यदा ततः 
॥ सदादृष्ठऽस्मि कोटपाटेन निहतस्तच्छरेण च ॥ इषटस्तावदद 
तेन तदा विस्मयचेतसा ॥ ३९ ॥ निक्षिप्तः सहता चव प्राका- 
रस्य समीपतः ॥ अभो निशक्िप्य दें मे ददन्तु सुदिता- 
जनाः ।। २५1 यत॑तं पितरं विप्र शीतं दृशय माएत। रुते येन 
संसार अग्निदाहं हृताशने ।॥ ३६ । मध्ये यं कथयित्वैदं तस्य 
1 २७ ॥ भरे माता, पिता ओर बाधो यह वचन कहना कि मेरे सेटमे तम 
स्र उद्वेग ( चिता) मत फते ॥ २८ ॥ ओर जो के सो सव यहां भने देखा 
अओरभरी मातासे कहना कि~हे मातः, दुःख मतके ॥ २९॥ भनि संभोगके अथं 
स्वरकी फामनाकीःमृन्युखोफके भोगे भर क्छ काम नरी यह सघ में कहता 
1 ३० ॥ व्राह्मण वोला यदि पुत्रका वचन तो सृक्षसे सस्य २ भरकर करो ओर 
जादि तया ज्ञानका परिय दो जिससे संदेद दूर दो ॥ ३९ ॥ तव भं तम्र 
पितक्षि तया ओर चारोतरफ कटेगा, षुत षोखा हे दिनोत्तम ! यदि पितान 
विश्वास्‌ फर तव उनसे फठना फि॥ ३२ 1 भरे शरीरे ज्ञान उतपन्न दुभा इस 
कारण केदार जानिके निमित्त राचिरे मध्यमे चछा ॥ ३३ ॥ फोतवाखने भुके 
देखा ओर वाणसे मार जौर सने मरा देख व्राह्मण जान ओर आश्चयं युक्त चिस 
से देखा ॥ ३४ ॥ एक साय गरेकेः समीप ङुतियकेः पिषठके समीप चकित दो 
पेरदिया॥ ६५ ॥ ह वाद्यण! यह विश्वास कफे मेरे पिताफो यद शव दिना 
निममे पद अगि संस्कनर कर ॥ ३६ ॥ भेरा यह पयन पितासे फट्ना, इस 
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पिप्रस्य पश्यतः ॥ विमानवरमारुद्यं भाद काट समद्युतिम्‌॥ 

एवं पुत्रो गतः स्वम कथयित्वा यथाये्तः॥॥२७।) नानावियान्म- 

दाभागन्धुक्त द्ररं महाब्‌॥ एक्तरशत देवि ययापि सहितां 

दपि ॥ २८ ॥ 

इति आदधयामट कदृरकखय इश्वरदव्रसवादं पचयगेच्च्छ- 
[सिद्धजतन्सुक्त्परतद्मपात्तय महापये ववदृश्वने त्राह्मणपुत्र- 
मेोक्षप्रातिः सदेरकखासगमनं नाम जयोदशः परलः॥१३॥ 

प्रकार ककर चट्‌ चाद्णक्ता पु स्वर्भको गया \\ २७ ॥ चह हिवटोरमं अनेक 


प्रकारके भोगोको भोगकर उसने एकसीएक ङलोकौ तारा जीरमेरे साय 
गिवास किया ॥ ३८ ॥ 


उति श्री केदागव्त्ये चिरगीरतदे मापाटोकया नयददा पटः ॥ {३॥ 





चतुदरश: पटः । 

देव्युवाच ॥ यदि कोऽाप्यजानानः शाच्पक्तं यथाविधि ॥ 

अगम्यागमनं छयात्तत्फरं वद्‌ शकर ॥ 9 ॥ श्रीशंकर खाच ॥ 

यावत्प्रच्छाि देवेशि तत्सव कथयामि त ॥ काऽपि सवत्र भोक्त 

तु ब्राह्मणो ज्ञानिसत्तमः ॥ २॥ सद्व मम मक्ता 1 ध्याता 

. सवोगमीश्रम्‌ ॥ तेन विमरेण सुधोणि ससारमयमारुणा ॥ २॥ 

कदारगमनं कृत्वा द्यं चणा न संशयः ॥ पुनच्धव गरदं प्रात इष्ट 

सहं त॒ तिति ॥ £ ॥ अथास राजसदनं कदाचिच गतोऽभ- 
पार्वती बोस हे दिवजी ! यदि कोई पुरुष द्ाखविधिङो न जानता विष 
ये अयोग्य चीत साय विषय फर तो उसद्य च कटो ॥ १॥ शिवजी बि हे 
देवि ! जो तुमने पंडा सो सव्र चमसे कदुतादं कड व्राद्यय उत्तमन्नानङो छोडकर 
1 २ सर्वम ई्वसका ध्यान कणेवाद्धा निरंतर मेरा भक्त था, उस्‌ चाद्धणने खं 


सारके भयते ॥ ३ ॥केदारमें गमन करके मस दरान कया जार फिर 
आया म्र सहित रदनेछ्गा 7 2 ॥ किष डिन यह बाह्वणं राजादवरक् 


(२६) केद्ारकरप । 


वत्‌॥ आशीबौदपरे विप्र दानं रल्धा धनः पुनः ॥ < ॥ तेन 
टट श्वपाकी च मधुरध्वनिशोभित्‌ा ॥ तस्या गीतध्वनिं यत्वा 
सुस्वरं कणशीतलम्‌ ॥ ६ ॥ मोहितो ब्रह्मणो देवि दष्टाम्लेच्छीं 
स्टपवान्‌ ॥ सूच्छिता चेतना तस्य सो नारी निरीक्षणात्‌ 
॥ ७ ।पुनरारोक्य तां सोऽपि कामान्धः पतितो भुवि ॥ पिस 
नितेन गीतेन नृपवेदे गहद्गते ॥ ८ ॥ ब्राह्मणस्तेन मार्गण 
मतो म्लेच्छी स्वमंदिरे ॥ म्लेच्छी सा प्राधिता तेन मायौ मम 
भव स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ म्लेच्युवाच ॥ दश्यते व्राह्मणं रूपं कु- 
च्छित तव भाषितम्‌ ॥ सवेवणेमहाभेठं सवैशाखघविशारदम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ भापसे विरणं विप्र महतां लोमहपंणम्‌ \\ नीचां 
सर्ववर्णानां वानं व्राह्मणो गुरुः ॥ ११॥ प्रसंगो नेव कततेषयो 
म्लेच्छयरं ब्राह्मणो मेवाद्‌ ॥ व्राह्मणउवाच ॥ विवादो नेव कत्त 
व्यो ह्स्मिन्काठे मया प्रिये ॥ १२ ॥ यदोपो जापते देहे 
सर्वस्वमपि तिष्ठति ॥ तेन सा कामटुव्येन मधुरालापवा- 


ओर आशर्वोद देकर दानफो लेकर ॥ ५॥ उसने अपने समीप मधरध्वानि युक्त 
च्या देसी, उसके: गीततकी ध्वनि न कानेको सखदेनेवारी अच्छी सुरेली थी 
॥ ६॥ हे देवि ! उस सन्दर हपवती म्टेच्छाको ब्रामण देखकर मूर्छित चेतना 
रहित ह दिशषाजोंको ओर देखत्पहभा ॥ ७ ॥ फिर उस म्टेच्छीनि उस ब्राह्मण 
का तर्फदेखा तो फाममं जथा होकर भृमिपर गिरषडा भीत नृत्यफे वि- 
स्न दनेपर सपर समुदाय रानाके द्रवाप्ते परको गया ॥ ८ ॥ व्राद्मण उषा 
मागंसत उस म्टेचच्छपिः धर गया व्राद्मणने म्टेच्छपति प्राना फौ सि-त भेरीसी 
हा ॥ ९॥ म्लेच्छ घोटी तेरा रूप व्रादणकेता दीखताहे तेय कटुना वहुत 
बुरा तू शव यणोमिं ररम ओर शश्णं ासयोमिं निपूेहे ॥ १० ॥ टे व्राह्मण ! 
चर यद यड टोमदर्पण वचन फटताहि भ संपृणं वणोमं नीचहं ओर व्राह्मण सव 
यणोणा गुर्द ॥ १६ ॥ स॒द्नपे भरसंग (पिषय ) फएना उचित नही हे क्योकि भै 
ग्डेन्छीटे जर्‌ ठम बाद्मणदौ वद्मण चोदा हे प्रि ! इस समय मेरेसाय पिषाद 
यरना उनित्त नद ६ ॥ १२॥ जो इट दौपदो यह सय यसको दोषै फा टग्य 
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दिना ॥१३॥ म्लेच्छी वशीकृतास्ते च किपरिणात्यादरेण तु ॥ ग 
वासगता तेन म्लेच्छी सा सह मोदते ॥ १९ ॥ तजसो गृहिणी 
जाता सवरक्षणसंयुता ॥ यथां प्राता उरवेशी च हश्यते चारुलो- 
चना 1 १५॥ सुप्रति्ठितपादास्या - करपछवसुपरभा ॥ सरूपा 
च सुजवाभ्यां कद्लस्तमस्िमा ॥ ३१६ ॥ स्माद सकन्या 
च विस्तीणैददया तथा ॥ चलत्यदक्षिणावत्तेमध्यतरिवारेसंगुता 
॥ १७ 1 स्तनद्रयमग क्रान्ता वाहुभ्यां विसरुग्धराम्ख पणन्दु 
संकाश कामराजाइजप्रमम्‌ ॥ १८ ॥ ता हषर ठकलटनां सर्व 
सषणरक्षताम्‌ ॥ विप्रस्य तस्य न्धस्य गत जन्म तया स्ह 
॥ १९॥ ततः प्रभूतकारेन जरा तस्याभवत्तदा ॥ अतिज्यरेण 
तप्तस्य मृत्युश्च तदनंतरम्‌ ॥ २० ॥ तते विप्रपिता यच म्लेच्छी 
तद्धन गताीप्रणाममकरीत्तस्य म्ल्च्छी च्छी विप्रस्य स्रिधो ॥२१॥ 
तव्‌ पुरो हि मे भत्ता ज्वरेण गतजीवनः ॥ अ्िदाहं इरुष्वास्य 
यद्यं प्राणवहमः ॥ २२॥ विप्र उवाच ॥ न म कायं सतना 
हए उस मधुर आलाप वाले वराह्यणने ।॥ १३ ॥ उस स्मेच्छीको वरामं किया, 
व्राह्मणने जादरसे स्मेच्छीसरित घरमे घास फिया ओर आनेद पाया ॥ १४॥ 
तदा सव रक्षणोसे संयुक्त वहं॒सुन्द्र नेत्रवारी उरवेशीके समान उसकी 
खरी हई ॥ १५ ॥ सम भागवाछे चरणोसे युक्त खुन्दर दधी गौर 
वण शोभत ङूपबाटलखा जंषासि केटेके खभको समान ॥ १६ ॥ स॒त्म 
उर्द्रः) वंस्तीण हद्यवाटठा प्रदाक्षणाचत मध्यम [त्रवखा युक्त पी १७ दोनी 
स्रन्द्र स्तनवाला मुजाओम्र आर दाथासि शोभित म॒खस पण चन्द्रमाकी समान 
आर कामदृवकी समान कान्तिवाछी ॥ १८ ॥ उस टीक सन्दयो तथासव 
लक्षणो सुञ्ञोभित खीको देख उस व्राह्मणका जन्म उसके साथ रहते बीत 
मया 1 १९ ॥ तच अधिक समयके पीछे स ब्राह्मणको ज्वर आया ओर अति ` 
पीडिव हो मन्यु प्राप्त हजा 1२०॥ त्िसंक मरन पीके बह त्मेच्छी ब्राह्मणक 
पिताक घर गई ओर बाद्यणके पास जाकर भरणाम किया ॥२१॥ काकि 
तुम्हारा घु जो भेरा स्वामो था वह्‌ ज्वरे मब्युको प्राप्त इञ ह यदि तुम्हारा 
भ्राणमिय ह तो उसका अभिदाह संस्कार करा ॥ २२ 1 ब्राह्मण वीटा सङ्ग पनस 


(३८) कदारफस्प्‌ । 


तथा चेवमतः णु ॥ चांडारुकमतां यातः कमचंडाट उच्यते॥ 
॥ २२ ॥ इश्वर उवाच ॥ तच्छत्वा सा गता गे म्लेच्छी शोक 
प्रपीडिता ॥ गरृहोपस्करणं त्यक्ता तस्य शर चकार ई ॥ २९ ॥ 
स्वगृरहस्त॒ तथा दम्यो भूमा जाताः सुदारुणाः ॥ तरस्थाने वर 
वक्षस्य शाखायामाल्लग्विरे ॥२<॥ तच पृक्षे समाह्टं भूतानां 
शत्पचकम्‌ ॥ धूमेन चवृतो वृक्षो मृतिश्च समयिितः ॥ २६॥ 
स्वरमलोकं गता भूता बदवृक्षेण संयुताः ॥ कटति चाक्षयं फारं 
रुद्रलोकं समुद्रताः ॥ २७ ॥ एको भूतो गतोऽन्यत्र मों 
रुच्धा स गोघतः॥ तच यावच संप्राततो वरस्थानं न दृश्यः 
॥ २८ ॥ तदा विस्मयमापत्ं रुद॑तं द्विज उत्तमः ॥ कस्तं खि 
सि दुःखात्तौ ह्च स्थाने वदस्व मे ॥२९॥ भृत उवाच ॥ 
त्वं पृच्छसि मां विप्र परणं करष्व मे ॥ विप्र उवाच। 
, देएुना केन भूतस्तवं करंदसे दारणं वद्‌ ॥३०॥ भूत उवाच ॥ गः 
केदारो षिभर सोऽस्मिन्स्याने प्रतिषित(सोऽपि म्लेच्छीदमा 


कू काम नही हे क्योकि वह्‌ चोडाल्के कर्मेको भाप इञ ओर कर्मसे चां३ 
कहाता हे ॥ २३ ॥ रिवजी वेके यह दुन कर वह म्डेच्छी शोके स्पष्ट 
अपने वरको गर ओर षरफे काम धधेको छोड उसके दाहक चिन्ता कः 
भरं 1 २४1 तत सामग्री इक्डै कर उसने धरमं आग छगादी जब धः 
बडा घुजं फेटा, उस स्यानपर एक बडका वृक्षथा जिसकी स्ञाखाओंका उ 
मया) २५॥ उस दृक्ष उपर पौवसौ भूत रते थे वह भूतेमे सेवित 

युपसे व्याप्त होगया ५ २६॥ वे भूत उस पृष्षके सरित स्वर्गं ोकको प्राप्त 
उर 1दिवलाक्का पाय अक्षय कालृतक्‌ कडा करतं रहं ॥ २५७ ॥ उुनमस्‌ 

भूत जपने मोघके मोजनंसे द्य रो अन्यतरं गया था तहां जवतक छोरंफर अ 
ती बद्‌ वटका पडनदेखा ॥ रथो तव विस्मय करते इए तथा रोति ए उर 
दंस ्रह्यम सोल फि त॒म कौच्हा स्यो टुःसीदो ! क्योफर्‌ व्याह हेत 
सो युक्से फो 1 २९ ॥ भूत योद्धा दै ब्रामण ! तम स्या पूतेचचे १ मेरी र 
फरा ! !! ्ाद्यण बदा हु भत ! ठम किस देहे फठिन सदन करतेहो ! सो २ 
॥ ३० ] रूत बोट केदारयो जनिवाद्य व्राह्मण इस ` स्थानप्र रदताथा 


भापारीकासमेत-प० १४. (३९) 


सक्तो गृददास्ां यदास्थितः॥ ३१ ॥ तस्य जाता तदा कन्या 
सुरूपा च सुलक्षणा ॥ तस्यां सोऽपि रतो विप्रो गतं जन्म तया 
सह ॥ ३२॥ न्यग्रोधो यो ग्रदद्वारे भूतानां शतप॑चकम्‌ \। आद्य 
सेवते चकं म्ठेच्छीमूतं महाद्रमम्‌ ॥ २३ ॥ तत्णाापतमृल्युःय 

वह्विदादस्तया कृतः ॥ तेन भूता गताः स्वग वल्वक्षण संयुताः॥ 
॥ ३४६ ॥ अजयं च पदं प्रा्तास्तद्मेन द्विजे तम ॥ अदं पापी 
दुराचारो च्न्यकारय्यव्यवस्थितः # ३९ ॥ तेन दःखेन संतत 
क्रद्यामि पुनः एनः ॥ विप्र खाच ॥ ॥ यदि किचि्यकरततं- 
व्यं मया प्रीत्या प्रसादनम्‌ ॥ ३६ ॥ कथयस्व महाभूत येनाहं 
प्रकरोमि तत्‌ ॥ भरूत जाद ॥ ॥ यदिमे वचं ओं रदा 
क्त च ते द्विजे ॥ २७ ॥ मन्यते विप्र यदेवं स॒महत्पापदार 
कृम्‌ ॥ तत्सणात्छह विपिन भें कार्थ सुवत्सलम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य विप्रस्य या कन्या सुह्पा च उक्षण ॥ तस्याः कृचये 
भवेन्मोक्षः करणीयं द्विजोत्तम ॥ ३९ ॥ विप्र खाच ॥ ॥ 


म्टेच्छीसे आसक्त दो रसक साय वसमें रहताया 1 ३१ ॥ उसके सन्दर स्प- 
चाट! छुमलक्षण युक्तं कन्या उसत्न मई टसके होनपर वहं व्राह्मण खष्युकौ भातत 
इजा ॥ ३२ ॥ उसके घरके रपर वडका वृक्ष था जिसपर पांचसौ भूत रहतेये 
म्लेच्छी वृक्नपर चढ़कर खसे सवन करती थी ॥ ३३1 उसी समवय वह मृन्युको 
श्राप इमा उस म्टेच्छीने जगिदाह करिया उसके उसे सपय भूतगण उस 
चड्के वृक्लसरित स्वर्मकौ माठ इए ॥ ३४ ॥ जर्‌ अञ्ञय पद्‌ प्राप्त किया उसके 

धुएसे द व्राह्मण ! म पापी दुतचारी वेचित्त रहा कारण कि जौरदी कारयन संलंम 
था॥३५॥ उस दुःखे व्याङ्ट हो बारम्बार रोता 1 व्राह्मण बो यदि 
इच्छा पूतिकं अयं सुन्नेजो कट करना योन्यो 1३६ ॥ सोदे भरत ! युस 

कटी निस्ते म पूण फर भूत बोडा यदि भेरा दचन उुनते दो ॥ ३७ ॥ ओर 
भेरा पाप इरण करना मानते हो तो इसो समय मित्रत कार्यं क्तो ॥ ३८ 7ठ्स 
त्राह्मणकी अच्छी रूपवती चुभलङ्नणवारी कन्या हे टस्करे दाय मेरा मोक्षदो 
सकता हे वह यहां काष्ट एकचकर अक्नि गप ॥ ३९ 1 व्राह्मण वेद्धा. यदि 


(०) क्दारफत्प । 


यदि मोक्षो भेभ्य शीतर तत्करोम्यदम्‌ ॥ धीर उवाच ॥ 
तेन प्रिण दग्ध्वा च स्वराने चेव हुताशने ॥ ९० ॥ तदूमो षि 
हितस्तेन पतितः सर्वधूतकः ॥ पाके तु प्रज्यसिति विपरज्नाग्द 
मध्यतः ॥ १ ॥ तत्क्षण।दिव्यदेदस्तु अिनेचस्प चतुभुंजः ॥ 
कैडलमरणो भूत्वा शशाङ्कषर एव च ॥ ४२ ॥ अणम्य दए 
पुष्ात्मा प्रोवाच गगनस्थिनः ॥ त्त्मसादाहठिजतरे स्प ग- 
च्छामि चाक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ तस्य भूतस्य क्षपं हि ताक्षणात्तेन 
वीक्षितम्‌ ॥ विप्रोऽपि पतितः वोऽपि तत॒ म्ये इताशने ॥ 
. ॥ ४४ ॥ सोऽप्यगच्छत्तद्‌ देवि यत्राहं धैकरः स्वयम्‌ ॥ अक्षयं 
च प॒दं प्रापो -शुढत्वमनिक्तंकप्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति रीरुद्रयामर केदारकत्पे थीश्वरदषीसंवदे पचयोगेन्दे- 
च्छपिद्धिजीवन्मुक्तपक्षपराप्तये महापथे शिवद्श॑ने 
सदेदकैलासगमने प॑चशतथूतवटयवुक्षमोक्षो नाम 
तुश पटलः \\ १४ ॥ शोकाः । ३१८॥ 


चुद्यार गेक्ष शमी तो भे देषा शीव्र करतार । शिवजी बे उसी स्थानपर उस 
ब्राह्मणक अम्नि जसखनेपर ॥ ४० ॥ उस धूमस्ते व्याप्त श्रत उसमे मिस ओर अनि 
कै प्रज्वित हेनिपर ब्राद्यणके परमेसे ॥ ४१ ॥ उसी समय दिव्यं शरीरधारी 
भिनत ओर चारमरना -धारण करक वहे कड आभष्सि भपित चन्दमा मस्त- 
कपर धारण करे ॥ ४२ ५ प्रणाम करके दृष्ट पुष्ट आपा हौ, आकाशमें स्थित 
हैके वोदा हे दिन ! एम्हारि मरसादसे ्रक्षय स्वर्गको प्राप्त होता ह ॥ ४३ ॥ 
टस समय वाह्मणने भ्रूतक उस स्पको देखा तव कटभी उस अमिफे मध्यमे 
मिश्गया ॥ ४४ ॥ हे देवि ! वह तहां प्रा हुआ जां भ स्वयं स्थित ह सौर 
अक्षय स्थान प्राया जहा जाकर नदीं टौरते 1 ५५ ॥ 
इति धरीरेदारत्ये ईणपर्वतीनयददे भापादीरा्ं चनु, पटटः ए १४ ॥ 








भाषादीक्तसमेत-प १५. , (४९) 


पचदरः पटलः । 

ओदेव्युवाच ॥ ॥ ॐ तेनोदकेन पीनेन क चिद देहजं म- 
चेत्‌ ॥ कथं मोक्षपरिज्ञानं चित्तसंयतिकारणम्‌ ॥ 9 ॥ एत- 
देव ममाख्याहि मानवानां हिताय च ॥ व्रीश्वर उवाच ॥ ॥ 
, पीतमतरि जले देवि रोद्रो भवति वै गणः ॥ २॥ गर्जितो व्ह 
शब्देन मरोत्सरि गजवत्‌ ॥ तावदुद्रविमानेन प्रयाति धद 

जनः ॥ २1 अम्सरोगणसं धरणं नानाःवीसमावृतः ॥ गार्यति 

त्र गधर्व नृपति गणनायकाः ॥ € ॥ महारागे प्रछ्वेति 

सद्रकन्याः सर्म॑ततः ॥ तावत्तच ध्वनि शा क्षणेनैव निरीक्षते 

1 4 ॥ क्षणा्पश्यति स स्व विमानवरमास्थितः ॥ सक्ष्म- 

गीतध्वान श्रा क्षणनव स प्यात॥६॥ आत्मानं वचित्तकुमग 

पू्यमानं मदश्वर ॥ जटायुकटसंबीतं चन्द्रा्धैन विभरूपि- 

तम्‌ ॥ ७ ॥ व्यक्तं चतुयुंनं चैव फुंडकथोतिताननम्‌ ॥ ी- 

देव्युवाच ॥ तस्यसंभवता छिगं कथ चव स पश्यति ॥ ८॥ एतं 


; 


पार्वती वोर्टी उम जके पीनेप् दहसे उवयन्न हा क्या चिह होतादं आर 
-किंसपरकार मोक्षका ज्ञान चित्तक्तो परिचय देनेषाला होता है१॥ १1 यह मनुषप्याके 
दितार्थं मञ्चे कदो शिवजी वेले हे देवि ! मनुष्य जेलके पीने दी मात्रसे रुद्रका 
गण होता हे ॥ २1 ओर बडे शब्दके माय उरमाहपवक सिहक समान गजता ' 
हुआ मरुप्प सद्धफे विभानपर चद्‌ स्वगेके जाताह ॥ ३ ॥ अप्सराजसि व्याप्त 
ओर अनेक देवताओं सहित कीड़ा करता, तहां गंधव गान करते ह, गण्‌) 
नायक नृत्य कर्त ॥ ¢ ॥ आर रुदकन्या चारों ओर वेड २ रागोंको गाता 
तहां ध्वनिको सुनकर वदं क्षणमा्र देखता है ॥ ५ ॥ क्षणमाव्रमँ वह स्वर्गको 
अबटोकन करता है जौर क्षण्मेही नहीं देखता सखत्मगीतकी ध्वनिक सुनकर 
॥ £ ॥ अपने आपको सुमगवित्त, पूज्यमान महेश्वर जटा सद्टधारी मस्तकपर 
चन्द्रमा धारण किय जानता हे ॥ ७ + जयक्षवारी चनृश्ंन तथा कुंडल्से प्रका- 
शित युखवाला रीता । देवी बोली उसका टिग शरोर दता है सो कि भकार 
वह देखता ३ ॥ ८ ॥ हे देव ! यह सुघने संशये सा कहा ¦ रिषजी वले ह 


{४९ , फेदारकस । 

म संशयं देव कथयस्व मह्शवर ।॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ 
यणु देवि कथां दिन्यां सवेपाप्रणाशिनीम्‌ ॥ ९ ॥ इर मदात्‌ 
विप्रस्य दुहिताभूत्पतित्रता । कालेन विहि्तासां च विधवा 
पूवकमेणा ॥ १० । तदा साचितयककभं फेदारगमनं प्रति ॥ 
यास्याम्य च केदारं शु्रमन्वेपणाय च ॥ ११॥ तयाम 
त्तया तदा साच गताव दिभपवैते ॥ चक्वा चेव तु केदारमी- 
शानममरापिपम्‌ ।॥ १२ ॥ रेतोवारि ततः पीत्वा पुनेखागता 
गृहम्‌ । आमंतरयित्वा सा विप्रान्भोजयामास मन्द्रं ॥ १२ ॥ 
कापारं योचनं तवा भातृभिः स्वजनेतृता ॥ पागभावविनिवृत्य 
च दान दछाक्षमापयत्‌ ॥ १४ ॥ तावत्सा धमेसंधुक्ता घतं नि- 
यममाचरत्‌ ॥ यावत्तस्यास्तदा भाता चकारं करदं प्रियं ॥ 
॥ १५ ॥ महद्भि एवचनेरदैवदरपणतत्परेः ॥ यादशी तादृशी तवं 
दि केदारगमने रता॥।१&।।हदये संमभवेत्रव लिगं नदं कदाशतम्‌।॥ 
त्वा च शोकरसतता इःखं कृत्वा द्यदानशम्‌ ॥ ३७ ॥ कदार्‌ 


देषि ! ससारके मध्य दिव्य कयाफो सुनो 1 ९ ॥ एक व्राद्यगको वड इरीन- 
पुत्री वष्ठी पतिवता थी समयके फरस पूं कमेयोगके कारण वह विधवा होगरं 
॥ १० 1 तव उसने केदार जानिकी इच्छाकी ओर कदा किभँ शीतर अन्वेपण 
करनके अय केदारो जागी ॥ ११ 1 उस भक्तित वह देमपवतपर गई, तहां 
केदारे देवस्वामी शान { शिव ) का दक्षन करके ॥ १२॥ वीर्थप 

टप्‌ ( कदारफे ) जक पीकर फिर षरको आईं जर भक्तिसे तपोधन बाह्यो 
फ़ यख ॥ १३ ॥ यौवन अवस्थाको मदकर माई ओर उटम्बिपो सहित नाद्य 

णके दान देकर पार्थनाकी ॥ १४ ॥ जव षह धर्मम यर तथा चत्त ओर 

नियममं छगरदी यी रस समय उसका भद खडष्टं { करुह } फर समा॥ ९५॥ 

उर दवततार दुष खमानेदारे षडे निय चनप कटता याक त पएरसीटः 

यसी, जीर केदारके जानि तत्पर हृई॥ १६१ कदुती हे हद्यं शिवदिम भमर 

दित्ता रमन प किससे नरह एना यह्‌ वचने सुन वद शोकम व्याल तया 

रतेन दुःती रदी # १७ 1 जीर हृदयम केदास्को चिन्तनकरती थी द्या यह्‌ 
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हदये चित्य॒क्मिवद्कातफखम्‌ ॥ शोचन्ती निरि सा 
दीव निद्रां यात्रा च तत्णाच ॥। १८ ॥ तावत्पश्यति देवे उ 
जययघ्ष्टट्थारेणम्‌ । देवताद््धनं रन्ध्वा ब्राह्मणी प्रणतस्थिता 
॥ १९ 1 उग्रवीत्पादल्य्ा सा देवदेवं महेशरम्‌ 1 किंमधं त॒ 
जरं पीत भाता म वाक्ते मापितम्‌। २० ॥ एतक्त्थव दशः 
तव्या च न निष्फला ॥ अकिदार खाच ॥ ॥माशेषी- 
स्तयं मदादेवि सफर जन्म्‌ तत्तव ॥ २१ ॥ त्द्ध्द प्रभवाम 
कंठमा्ं प्रसादतः ॥ प्रमति विमले प्रपते चाहयस्व सदोदरम्‌ ॥ 

॥ अफे तथ्रे च गोदोहं पिव सुंदरि 1: अंगुली च 
सुखे द्रा छदि कृता च तस्षणात्‌ ॥ २३॥ तन्मध्ये च महा- 
गं परश्यत्कठसमप्रमम्‌।॥ प्रपश्यतः स्वलक्रा नव्या जीयत 
ध्रवम्‌ ॥ २४ ॥ ॥ श्रीधर उवाच ॥ प्रमति तादशं कम सर्व 
करर्विलोकितम्‌ ॥ लिगमेद्भयाद्धीता ब्राह्मणी च ततोऽभवत्‌ 
॥ २५ ॥ हादक्रारः कतः सव्रिनेस्तद्राचनिविति ॥ पापिष्ठ 


जट पनिद परर १६ देषि ! जव वह पेसा शोकक्र रदीधी क उसे निदा 
आग ॥ १८ ॥ तथ जटा सकट धारी देवको देखा; आर वाद्मणीनें पृ्वाप्र 
प्रणाम क्रिया ॥ १९ ॥ रोतीडड इईद्‌ द्वतार्ओके देव मेऽ्वरफै चरणेमिं पडङर चोटी 
रि भर भाईने कडा दि.ठने स्यो केदारा उदक { जट } पिया'॥ २० ॥ द दृव 
क्या आपकी पात्रा दिष्पफरह ? सो यह कडा । केदार बेल हे ब्राह्मणी ! तृ याक 
मतत कर तेरा जन्म स्ट दोगया ह 1 २१ ॥ कंठ माम प्रसाद तर टयम 
दिग उचद्र हना दे प्रातःव्नट अपन भाईको दुद्र ॥२२॥ तया तनत्य ख 

जनों जागे गायको दटकर जनी जणनोको शुष्मे देना उसी नमय कऋर्र्प 
॥ २३1 रसद मध्यं सुवर्णो समान कान्तिपरा उस सिगक दना, तथा 
संपणं मटप्य देशम. ता निश्च विन्ास्त दोगा ॥ २८ 1 दिवन योध प्रात्र 
यहे प्योक्त दयेय सच पुम्पनि देना तो उस टिनेमेदते भयत वह त्राचर्नी ताकत 
हई ॥ २५ ॥ जेर सवने दादर द्विया, भाईके निश्चय दानपर छागनद्दा 


२ ल्वररः। 


(४४) केदारकस । 


[तरो ह्यस्या दुम॑दाः कुलपांसनाः ॥२६॥ भगिनीनिदका मृदा 
देवताप्रथुद्ेपिणः ॥ एत एव महा्ेरि पतति नर अर्णवे ॥ 
॥ २७॥ लिगमेदेन ते सं मगिनीशब्दकारका. ॥ तनोऽती 
नहमणी विरक्ता दिगं तवमाहर्‌॥२८] गोदोऽनं च परपिेयेन 
संनिवत्तयेत्‌ ॥ पतिदुग्ध तदा याता व्रद्रणी क्षीणडुप्ृता ॥ 
॥ २९॥ संतोष्यत्राह्मणान्प्रीत्या प्राप्ता तत्परमं परम्‌ ॥ अहं प- 
पी दुराचारःपापात्मा च बद्धे ३० ॥ इति भ्राता भव- 
त्स्याः प्रायेणात्मबरिुदधये॥ तदा निष्पादितं विप्रस्तस्य पापस्य 
शोधनम्‌ ॥३१॥ महाकृच्छं विरा्ाणि परमानशनाद्यम्‌॥ एतत्ते 
कथितं देवि छिगमारात्म्यमत्तमम्‌॥ ३२॥ इदं गुं महापुण्यं य 
-यृण्वंति पठेत च॥ सवंपपिविनिसंक्ताः शिवलोकं वंजान्ति च३२॥ 
इति श्रीशद्रयामले केदारकस्पे यरीथरदेवीसंवदे पंचयोगे- 
न्द्ेच्छासिद्धिजाबन्युक्तपरत्रह्मपात्तये महापथे शिवदशेने 
सदेहैखासगमने विवात्राह्मणीमेक्षप्रात्तिनाम 
पचःशःपटलः॥ १९५॥ छोकाः॥ २५१॥ 
ति यह भाई दुमद जर पापी कुटका मल हे |) २६ \ तथा बहिनकी निन्दा करने 
वरा्टा मृ, द्वताक्छा इषा ह्‌ इसका महाषार नरक प्राप्त होगा ॥ २७ || गक्ष 
मेद हौनेसे वे सत्र वहिन वहिन एसा शव्द करेगे । तवर वाद्येन उस ब्राह्मणी 
से कहा फि ङिगको लोप करो ॥ २८ ॥ फिर गायक दुहक धौ, जिसमे यह 
सण अद्य हो, त्व उष्ठन दुम्यके दुक पिय ४ २०) आर वाह्मणीने ठन 
त्रा्य्णांको संतुष्ट करके परम पद्‌ मोक्ष ) को पया, मादने भौ कहा मैं षषी 
दुराचारौ ई ॥ ३० ॥ इस प्रकार अपन पापकी शुदि निमित्त विचारा तो बाह्म 
णनि उसके पाप दूर हेनिका उपप्य यो क्हा ॥ ३१॥ कि तीनरा्ी निराहार 
दा मटादरच्द्ू चतक्यं 1 ह दाष} यह्‌ गि मारार्म्य तुमस कहा ॥ ३२॥ इस 
गोपनीय वटे पावन्र दतिदासको जो मदुष्य पठते हं तया सुनते हं वे सय पार्पोस 


टर शिचोकमे प्राप्न होते हं ॥ ३३ ॥ 
श्वि श्रकिदारछये हिपपव्तीतगाद मापाटोकाया पंचदश: पटः ॥ १९ ॥ 


न्च्न्य 
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पोडशः परलः। 
्रीकापिकियं उवाच ॥ ॥ ॐ मेरुप््े सुखासीनं देवदेवं जग- 
द्रम्‌ ॥ प्रासादयसगन्राथं सर्व॑पएूण महेश्वरम्‌ ॥ 3 ॥ अप्राक्ष- 
प्रहमशान साधकाना हिताय चू 1 महापयन पचाति कया 
शत्तया च मानवीः ॥ २॥ तदथै च फलं ब्रूहि सत्यं देव सदा- 
शिव ॥ गच्छंति साधकाः सव स्वं देहेन शंकर ॥ ३॥ धीर 
उवाच ॥ ॥ मनसा कमेणा वाचा सप्तजन्मनि करिलिपम्‌ ॥ 
विनश्यति कृतं तेपा ये -ण्वंति महापथम्‌ ॥ ९ ॥ महापथः 
प्रो धमषु रोके विशतः ॥ रुच्यते यदि लोकानां गतीनां 
परमा गतिः ॥ ५ ॥ मया सहन त वरून कथ्यते यदद कोतुकम्‌॥ 
पथां पध्यं सहापथाः पदाना पदसुत्तमम्‌।॥६। पथां चेव {ह सत्‌- 
पा महदाज्ञान सयुत्तमम्‌ ॥ उद्य सवंजतनां केदारं तीथदद्ट- 
भम्‌ ॥ ७ ॥ दुम देवतानां च दुछभ्यमितेरजनेः॥ दें गण- 
गर्वेयेच शाघ्चं वदाम्यहम्‌ ।॥८॥ रम्यं च दिव्यशाचेषु युक्ति 
'केप्रदायकम्‌।शत्वा विघ्ना वनश्याते पापान सकलान्‌ चर 
श्री कार्निकेय समेरु पवेतके उपर रुखसे उठे हुए दवताजकि देव जगहर 
मदेर्वरको प्रसन्न करके वेले ॥ ९.॥ कि हे ईशं ! मे साधकोके दिताय परता दू 
किं भप्य फिस शक्तिसे वडे माग ( मदापंय ) को देखते हँ ॥ २ ॥ ह सदाशिव! 
उनके अर्थं सव्य ४२॥ उस फटको कटो जिससे संग्रणं साधक सदेह उस परम- 
पैथको पावे ॥ ३ ॥ शिवजी वोर जो महापयके महत्वको रवण करते हँ उनके 
मानसिक फापिक वाचिक सात जन्मेकि पाप नष्ट होते रे ॥ ४ ॥ महापंय परम 
धर्म ओर तीनो छोकोम पिस्यात है, यदि सघलोकोमिं परम गतिकी रुचि री ॥ 
४५ तों निश्चय हमसे स्नेहैः कारण कहता ह कि समस्त पैयेकि मध्यमे 
उत्तम महापथ हे 1 ६ ॥ समस्त ज्ञानोमें व्रह्य्तान उत्तमेदै ओर सव प्राणियोके 
उद्धास्को केदार तीर्यं हे ॥ ७ ॥ वह, देवता, मनुष्य, गण तथा धवं इन सर्वो 
दुप्माप्य ६1 जो शाख कहता ॥ ८ ॥ वह सव श्राखेमिं रम्य तथा क्ति चक्ति 
का दायकः हे जिसको श्रवण करके समस्त विचर ओर पाप नष्ट होतेह ॥ ९1 


(४६) फेदारकसप । 


तश्च पठितशैव कलो यच्छेन्महापथम्‌ ॥ पदे पे 
महापुण्यं गगाप्नानं दिनेदिने ॥ १० ॥ अधर्मेण समायुक्ता न 
पश्यंति महापथम्‌॥ पदयंति योनिमा तु जनाः पापेन मोदिताः 
॥ ११॥ मारुपाश्च महासेन पापं कृत्वा विशेपतः ॥ केदारटि- 
मात्रेण पापराधिर्विनश्यति ॥ १२ ॥ यञ तिष्ठति कल्पश्च 
तञ तिष्ठ॑ति देवताः ॥ अएपष्टयादितीयानि ख्यातानि भुवनथये 
॥ १३ ॥ बरह्मविष्णुमहेशानां सुरेन्दरधिदशापिपः ॥ देवतासहित- 
स्तय इन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः ॥ १९ ॥ स्वग मत्ये च पाताले 
महनक्षचतारकाः ॥ यत्र तिष्ठति कत्पस्तु स्वे तिष्टति तर वै ॥ 
११५॥ पवित्रं वे सदाकहपं ये -ृण्वंति पाति च॥राजद्रीरे यम- 
ररे मय ततर न विधते ॥ 9६ ॥ पवितं वै महापण्यं य कल्पो 
परहापथः॥ सदेश सुद्रठल्यो ३ विशेषो यस्य मन्दिरे ॥ १७॥ 
हि ये तु सदा कल्पं शृण्वंति च पठंति च वोर सकट आर्ये 
न्‌ भ्यं विद्यते कवित्‌ ॥ १८ ॥ बाराणस्यां कुरुर गयायां 


पंथ कर्पके स्नकर अथवा पट्कर पद्‌ २ म्‌ गंगाज्ान कनेके समान अधिक 
य होता हं ॥ १०॥ अधमसे युक्त जो मनुष्य महापथं ( कल ) को नह दसत 
प पापी योनि मार्गं ( जन्ममृ्यु ) को देखते ह 1 ११॥ ह स्वामिकार्तिकेय 
ष्य पिप पापको भी करक कदारिफे ददन केर तो पापोका समुदाय नष्ट रोता 
1 १२॥ जहां कस स्थित दोता ह तहां दवता नित स्टते ह जडसट ६८ तीथ 
न लोकम विख्यात ह ॥ १३॥ व्रह्मा विष्णु महर वृहस्पति जादि दवताओफे 
हैत दां इन्द्र नित्य स्थित रहता ॥ १४ ॥ रवर्ग मृद्यु ओर पातारमें जिते 
नक्षच तार € वे जहां पर कप पुराण स्थित्त जानते द तदं सव स्थित रहते 
॥ १५॥ जो म्प्य पवि कर मदा सुनते टं अयवा पटत हं रनद 
र थमे दामं उनम भय नक्ष श्टता ॥ १६ ॥ नित्त मनुष्ये पर महा- 
{फस्प स्थित होताद्‌ वह वडा पवि ई, वद्‌ पुरूपं शिवे तुल्य विषपहे ॥ 
१७ 1 जो अपने घरपर निरय कर्पफो श्रवण करतेहे ओर परठतेहं उनफो पोर 
हटि तया षन कटी भय नहीं रोता ॥ १८॥ काश्ची षुरुतेन भयाग ओर य 
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च भरयागक्‌ 1} यतफठ प्राप्यते यन तत्फछं प्रतिप्ूननात्‌। ॥१९॥ 
चुस्त तान तथानं ग्रह यस्य महापथः ॥ महापथ मदाकटपं 
सवकाल पटति य॑ ॥ २० ॥ फल केदारयानचायां ते छते गृहे 
{स्थताः ॥ परवजंः साह॑ताः सव छ्न्तं यातं शिवालयम्‌ ॥२१॥ 
नं तषा पनरब्रा्तः कल्पकारशतेराप ॥ शकरस्य प्रसादेन 
विष्णोश्चैव विशेषतः ॥ २२ ॥ गच्छंति शिवसा्धिध्यं धुंजते 
विपुलां श्रियम्‌ ॥ तपा तण महादव गौय्या सादं पिलोचनः ॥ 
1 २३॥ ते कयते महाकल्पं देवदानवदुदटमम्‌ ॥ पिना र्द्रम- 
सादन न लभते महापथम्‌ ॥ २ ॥ एताम च महासन सत्यं 
सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ यस्मिन्नेवं नराः पवेमचया महेश्वरम्‌ ॥ 
1 २५ ॥ राज्य स्वगं च माक्ष च संलभते युगयुम ॥ मह्य 
प्रतिष्ठते यानि वृक्षवृणानि च ॥ २६ ॥ सखुद्राशीतिलक्षाणा- 
मघच्छाया ग्रहं तथा तिषां संख्यां च जानामि देमपुण्य वदा- 
म्युहुम्‌ ॥ २७॥ हेममंद्रसंकासः प्रासादाः शिवशाशने ॥ तेषां 
जानेषे जा फल प्रात होतार वह एक केदारके एननसे टषलन्ध दोतोहे ॥ १९ ॥ 
जिसके वर महापथ होता तहां संष्णं तीयं स्थित रहते ह, जो महाय 
करपफो सव समय पठते ॥ २० ॥ वे केदारकी यात्राके फटकफो परपर स्थित 
इपएटदी पातर ओर अन्त समय अपने पूरवनां ( एुरुपाओं ) सदित शिव लोकङ 
भ्रात दोतते ॥ २१॥ ओर उनकी पुनरारत्ति ८ पुननन्म ) करोडों कस्पामिमी 
नरीं दतीरे. शिवफे असाद वप्णकी 1 २२॥ तया शिवकी समीपतारो पात 
ओर अधिक लक्ष्म भोगते ह उसीमे पावती सहित रिवी संतुष्ट दातं ॥ 
॥ २३ ॥ वेही, देवता ओर राक्षसम दसम महाकसपको पतह, विना शिवकी 
पासे यह्‌ कसप नदीं मिरता ॥ २४ ॥ हे महासेन ! यद सत्य २ भ॑ कृता क्ति 
जो पदे केदारपर मदेश्वरको पृजतंहे ॥ २५ ॥ वे परति युगम राञपः स्पर्ग, मोक्ष 
कौ घराप्त करते, शीर एथ्वीपर वेखके पेड होकर स्ित रीतं ॥ २६ ॥ ओर 


सीख भवो छाया जितने घर पर दोतीरे तनी सस्या जान्र केदा 
रफ पुण्यङो कहता ॥ २७ 1 सुमेर पर्दतकी जैसे योजनरी सव्या नहीं है षै 


(४८) केदारकस्प 1 


संख्यां च०॥२८॥। आकाशात्पतितं तोयं प्रथिन्या परितिष्ठति ॥ 
तस्य संख्यां च०॥२९।सयद्राशीतिरुभाणि तारकाणि स्थिता- 
नि च॥ तेषां संख्यां च ॥ ३० ॥ सागरे च महासेन ह्यनटा 
विपुला सताः ॥ तेषां संख्यां च०॥ ३१ ॥ नयना््य॑श्च यथ 
व्यौ तिष्टति च गृणे ॥ तेपां संख्यां च० ॥ ३२॥ देवदानव 
दैत्याश्च यक्षराक्षसकित्रयः॥ तेषां संस्यां च जानामि हेमपुण्यं 
वदाम्यहम्‌ । ३३ ॥ स्वेभूताश्च तिष्ठंति स्वस्थिता भुबनभये ॥ 
तेषां संल्यां च जानामि देमपुण्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ महा- 
पथे महापुण्यो महारुद्रमयैकरम्‌॥स्वामिन्पथेन कल्पेन दशने च 
महाछ्चभम्‌ ।॥ ३५ ॥ तेन मार्गण गंतस्यमभेदो देवदुटेमः॥भय- 
शंका न कततैव्या ग॑तन्यश्च हिमाखयः।। ३६॥ महापथे महासेन 
विघ्ो नास्ति कदाचन ॥ तस्य कल्पप्रसादेन सत्यं सत्य॑वदा- 
म्यहम्‌ ॥ २७ ॥ स्वगैः सोपानमागेण मया तात विनिर्मितः ॥ 


ही हिमालय पर्वत पुण्यकी संरया नई है ॥ >८ ॥ अकाश पप्से गिराहभा 
जट पृर्वीपर गिरता उसके फणोकी संगया नीरे चाहै यह सरया होजाय पर 
केदारथी पुण्यक संख्या नरीरे॥२९॥ चौरासी खास ताया गणा संरया होसकती 
द परंतु हिमालय पर्वतंफ ण्यो सीमा नहि ॥३०॥] हे महासेन समुद्मे वडपा 
नट अमि अधिर्दे डसकी सस्या परत इस धुण्यक संख्या नही है ॥३१ ॥ संपूण 
नर नारी तीनो छोकमे अपने २ घरपर स्थितंहे उनकी संस्यादे ओर इस परण्यकी 
नरी॥3 ददवव देद्य यज्ञ राक्षस कित्र इन सवकी संरयागौ जानतां परु इस, 
एष्य संग्याफौ नरौ जानता ३३॥संपूं जीव जो तीन सेकम्‌ स्यत उनकी 
संरयाग जानतां पर इस पुण्यौ सस्या नर जान्ता॥३४॥ महापंयमे वडा एण्य 
महारोढ जर भयर स्वामोके पय्‌ तया फ्पक दूने अधिक पत्याण हाता 
द ॥ ३५॥ उस मागत जाना चाहिये जो अभेय ओर देवतोको दु्टमे उस 
मदापन्यपे गमन फरनयौ भयर कफ नरीं रनौ चादिये ॥ ३६॥ हे महासेन 
उष महापथम फदारि पित्र नरी रोते उस्न पर्प भतापञ्च यह सत्य २ पटतां 
॥ 3० ¶ दे तति ! भने सोपानै मागे स्वर्ग निर्माण रिया नो मनुष्य उत 
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माठ नैव पश्यंति संसार कियुपार्जितेः ॥ ३८ ॥ व्रह्मवाती 
तथा गोतो मात्रः पितृवातकः॥ वाख्वृद्धा युवानो वा दीन 
सचास्तथाटसाः ॥ २९ ॥ अगम्यागमने शत्ता वेदशाघ्लाथै- 
वनिताः ॥ अधमेण समायुक्ता यवि तिष्टति मानवाः ॥ ० ॥ 
जन्मांतरसदृसेषु क्रियते पापकमं येः ॥ केदारेदकपानेन भस्मी 
मवति तक्षणात्‌ 1 १ ॥ संपारे मानवा अधाः पापराशिप्तम- 
न्विताः ॥ करपथवणमव्रेण ते यांति शिवशासने ॥ ४२ ॥ 
क्रे कल्पो भवेदस्य स्वाँस्तस्याथेसिद्धयः॥ यक्करतरश्च मया- 
कट्पः साधकानां हिताय च ।४३॥ प्रतक्षे च कृत दीपे अघाः 
करये पतंति च ॥ संसरि ये नराः स्वे मोहिताः कमे्व॑धरनेः॥४४॥ 
केदारं ये न जानंति वृथा तेपां जद्रैवप्‌ ॥ संसारे सागरे घेरि 
दुस्तरे न रकाणवे ॥ ५ ॥ पिना कल्पं मदापत्तेः स्प॑विठं न 
च शक्यते ॥ रचितः स्वगेसोपानो नवौ संसार्तागरे ॥ ४६ ॥ 
उत्तारणाय लोकानां सृ्युकोकेश्वतारिता ॥ जलं च ब॒द्घदा- 
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कारं यथा संसारिणस्तथा ॥ ४७॥ अध्रच्छया यथा सेनं तथा 
संसारिणो जनाः॥जरमष्ये यथा मह्स्याः भित्र॑जारेश्च रोधिताः॥ 
॥ ९८ ॥ संबद्धा मोदपारोन नैव गच्छंति मदुर ॥ कसारमोद- 
पाशेन बद्धा यांति च नारम्‌ ॥ ४९॥ महापथं मदाशा दव- 
दानघदुष्टेमम्‌॥ स्वगेशाघं महारम्यं सवेपापविनाशनम्‌ ॥५०॥ 
प्रसादो मंदिरं छनं शिवस्य परिकीत्तेनम्‌ ॥ तस्य सद्रपदे वासो 
यावदिन्द्रातुदेश ॥ «१ ॥ केदारं च महानाम ये वद॑ति गहै 
स्थिताः ॥ संबरसरफृतं पापं य॒च्यते नाच संशयः॥ ^२॥ ध्या- 
यंतो मनसा रोका ये गच्छेति हिमाल्ये ॥ सप्तजन्मकृतं पापं 
तेपां नश्यति तलक्षणाव्‌ ॥ ५२ ॥ केदारगमनं ये च बाचयंति 
वदति च ॥ रविदिव्यप्रकाशेन गच्छंति शिवशासने ॥ ५४ ॥ 
कमणा च महासेन गताः केदारदशनम्‌ ॥ केदारदशनं कृता 
रेतोनीरं पिवंति ये ॥ ५५1 कत्पकोरिसहत्राणि कल्पकोरि 


तक संसारके मठुष्यदे ` ॥ ५७ ॥ हे महासेन ! मधकी छायाकी समान संसारी 
मतुष्यहँ जैसे जलके मध्यमे मखली धीमरोके नाठ्त पपी ॥ ४८ ॥ तेते 
द मेाटक फौससे ये हर मरुप्य भरे पुसं नही जति संसारफे मोहपारामे फंसे 
मतप्प सद्‌ नरकन पडत ॥ ४९॥ महापंथकां यह्‌ कटपरूप महाशाख देव तथा 
दानय दुमद तथा यद्‌ स्वर्गीय शाख स पापको न. कसनेपाटारे ॥ ५० ॥ 
जौ हिस मसराद्‌ तथा मंदिर ओर छत्र धारण फरै.ठसका शिवपुरे निवास तवः 
तक रदताहे अपतक चीदह न्द्‌ रहतेहं ॥ ५१॥ जो मतुष्य अपने षरपर स्थित 
होकर कफदराययैः नामका स्मरण कस्तेह वे एकवपके पापम दर्तः एमे शठ से 
दद नरीह ॥ ५२ ॥ मनसे ध्यान कए्नेपर अथवा हिमालय पवंतपर नानेते' सात 
जन्मन संचितपाप त्षणदी नष्ट होतार भ५२॥ जो पुरुप फदारफे गमनकौ फः 
ठातिरं जयया स्यपम्‌ फते दिव्य सूर्ये प्रका्से वे शिव छोकको पराप्त हूतेह्‌॥ 
1 ५२ (ह महासेन ! सुक्मसे सतुप्य केदारफे दरनोको नाप्तैरे ओर फदागफे 
नफ फरक तीर्यमे रसपत्नं दए भलफो पीते हं ॥ ५५ ॥ वे करोषटों फल 
प 1 


१ ए६भनप्य दोपरोटतर धनशम्दः दत्तो देव पतिवत्‌ ! २ धोद स्दोऽवघ् । 
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शतानि च ॥ सहितः पित्रमिस्तेऽपि गच्छंति शिवृशासने॥९.६॥ 
य स्थाने सुराः स्वे गंधवीश्च गणेः सह ॥ तय स्थाने तदा 
तेऽपि भजते बपला धिय ॥ «७ ॥ वसंति मायुपास्तय गर्भै 
वासं पुनः पुनः ॥ केदारं नेवे पश्यंति संसारे निष्फला गताः ॥ 
॥ ५८ ॥ अज्ञानाप्नैव जेनिंति न गच्छंति शिवारयम्‌ ॥ ततः 
क्त्यं महान कथयाम शृणष्व तत्‌ ॥ ५९ मावसक्तिसमा- 
युक्तं मंबशाद्चे यथोदितम्‌ ॥ स्थापितं येम॑ंहालिगं शृणु तेषां च 
यत्फलम्‌ ॥६०॥ यावद्भूर्वलो मेरर्दिव्यस्व सुरोत्तमाः ॥ भाव- 
भक्तिसमायुततं मंअशाघं यथात्मनः ॥ ६१ ॥ पित्रभिः सहिता 
स्तेऽपि शिवलोके वसंति च ॥ सव॑धमंचये व्यया. यव्व॑तिथ्योः 
पूजने ॥ ६२ ॥ यवित्स्वे महादेवो य्वघ्रीरं च सागरे ॥ 
दिताः पित्रभिस्तेऽपि शिवलोके वसंति च ॥ ६३ ॥ सर्वदेव 
समाः सिद्धा धंजते विपुलां थियम्‌॥ पक्त्वा च विपुखान्भोगोँभं 


पयन्त तथा सेकडा कस्पतक अपन भाई वांधवोकं सदित शिवटोककफो पाते 
॥ ५६ ॥ जिस स्यानमं संप्णं देवता तथा गंधर्व गणो सरित स्थिते हं उती 
स्थानम अधिक भो्गेफो भोगते ₹ं ॥ ५७ ॥ जी मरुप्य केदारको नही देखत 
वे मतुप्य दारवार ममादायमें निवास करते ह्‌, उनका जन्म संसारम निष्फल 
गया ॥ ५८ ॥ वे जन्ञानसे नहीं जानते फि हिव महिमा भीर जौरजो 
रिषक्रे आदय (केदार ) को जाति हं हे महासेन ! उनका कृत्य कतां सो सनो 
॥ ५९ 1 प्रेम ओर भक्तिके सहित जप्ता मवक्ञाखमं कादि उस भकार भिन 
महाद्ग स्यापित कियाहे, उनका फट सुनो \। ६० ॥ जवतक पृथ्वी अचल हे 
तथा सुमेर ओर स्वर्गमं देवता दं भावभक्तिपूर्वक तथा मंच शाख विधिके अनुः 
सार ॥ ६! ॥ पितते सहित वदभी शिवल्यकमे निवास करताई, जति सव्र 
ुरुसेवा फरना आदि धर्मम जो मदहष्य तस्र्‌ हं ॥ ६२ ॥ जवतक स्वगमे मदाः 
देव आर समुद्रम ज हे घेभी पितरोफे सदित रिवल्येकमं निवास करतेहं ॥६२॥ 
ओर संपर्ण देवताओं सहित विल भोगोंको भागते इ, आर उन भागो 
१ आमनेग्दमापम्‌ । निशाम्यति था ¶०। 
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(५२) केदारफलस । 


ते चाक्षयां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ शंकरस्य प्रसादेन लभते शटा 
नराः ॥ इच्छाभोगो भवेत्तेषां भुंजते विषां रियम्‌ ॥ 
अमृतं च परित्यज्य विपं लोकाः पिवति च ॥ कंदं मया 
हृष्टं क्षीरं त्यक्ता विपं फिवित्‌ ॥ ६६ ॥ सागरे च यथां नाका 
संसारे कल्प एप च ॥ विरनिमती महासेन मदुष्योत्तेरणाय च 
॥ ६७॥ न पश्यंति सृति दिव्यां मायामोदसमंछ्लाः ॥ बड 
कामप्रपूणोश्च क्रोधपपश्च पूरिताः ॥ ६८ ॥ एतेस्त॒ दप 
सहिता जात्य॑धा माठपा युष ॥ स्थाने तत्र न पश्यंति यत्र 
दिव्यो महापथः1&र योनिमा स्ते च द्धमोत्तममध्यमाः 
। गच्छति मासाः सव नैव गच्छंति मत्पुरे ॥७०॥ गृहदरारं 
परित्यज्य ये गच्छंति महापथम्‌ ॥ उष्धैस्थाने त॒ जायते यत्र 
देवो महेश्वरः ॥ ७१॥ एकचित्ताश्चं ये केचिच्छिविलोकं वरज 
ति च ॥ एवं रम्यं महाशालं चिपु रोकेद दमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
, स्वगेशास्ं महारम्यं दृष्टा स्कन्दस्तमत्र्बीत्‌ ॥ स्कन्द उवाच ॥ 


भोगकर अक्षय मति ( मोक्ष) को पाति ह ॥ ६४ ॥ ओर शिवके परसाद्सै रुदफे 
गर्ोकी पदवोको पति है ओर उसको इच्छात भोग मिलता ह ॥ ६ ॥ 
हा ! रोक अमृतको स्यागकर विप पान करते ह यद भने कौतृर्ट ८ आर्य ) 
देखा क्षि दूधकै छोड विषकौ पीते ह1 ६६ ॥ समदम नके नोका दै इसी प्रकार 
संसारम करप मेने मठुप्योकि पार जनेके जयं निमौणं किया ॥ ६५ ॥ माया 
जार मोहे युक्तं मरेष्य दित्य मागंको नही देखते जर जो परणं कोमसे भरे 
तथा क्रोध अर पापि प्ररत हे ॥ ६८ ॥ इन दो्षोके सहित मनुष्य जातिमिं 
ध इए द वहां उस स्थानको नहीं देख सक्ते जां दिव्य महापेय है ॥ ६९ ॥ 
अर टनारो वार योनि मार्मेमं जयम मध्यम उत्तम यदुष्य ध्ाप्र हतं हैजो मेरे 
एर्फ नक जाति ५५७० ॥ नो पफ दारको छोड महाप॑थको जाताहे वह उपर 
स्थानम भरा दात्रा हे नहं महऽ्दर देव हं ॥ ७१॥ जो एकायित्त इए मतुप्य्ट 
च शिवलोकं जाते ह यट रम्य महादाख ( कल्प ) तीन टोकोमे दरक ई ॥ 

१५२ ॥ स्वर्गं शासन देपकःर्‌ स्कन्दने क्से पष्य स्कन्द्‌ वे किं हे देव! 


मापाटीकासमेत-प० १७. (५३) 


पुनः पृच्छाम्यहं देव वचो मे शृणु शंकर ॥ ७३ ॥ पुरा मागं 
पश्यंति साधकानां हिताय च ॥ नराणागद्धनाधाव केदारं 
तीर्थत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ केलासपीठमध्ये ह योगगम्य महेश्वर ॥ 
्रह्र्िप्णुषराः सवे पिद्दविव्याधराश्चये ॥ ७५ ॥ एवं मम 
हि ठ इद्वा विस्मयं परमं गतः ॥ महापथः कथं देव क स्थाने 
महापथः ॥ ७६& ॥ येन गच्छंति मार्गेण संसारभेयपीडिताः॥ 
तरह वाकथं महदिव अिदशेश्वरपएूजित ॥ ७७॥ 
इति ° धीकेदारकलपे विख्यातषएरणि इशरकात्तिकिय सं- 
वाद प चयेगेन्धेच्छासिदधिजीवन्युक्तपररह्मप्राप्ये महा- 
पथे शिबदशेने देच्केखासषगमने कठपप्रशंसा- 
नाम पोडशः पटलः ॥१६॥ शोकाः ४३०॥ 


मं किर उच्छा करता ह ॥ ७३ ॥ ओर साधके हितकै कारण उस पुरातन 
पेयकतो देखा मरप्येकि उद्धार कसेको केदार उत्तम तीर्यं है ॥ ७९ ॥ कटास 
पत्रे उपर योगसे मिदख्ने योग्य शिवजी ईं व्रह्मा विष्णु सिद्ध वियाधर आद 
वदां स्त ह 1 ७५ ॥ इम प्रकार कठिनताश्नौ देखकर स्कंद्ने कडा दे देव ॥ 
महापथम कि पकार आर किस स्थानम न्रमपूक ॥ ७६ ॥ निसं माग 

दाश समार भयस पाडत महप्यजावं सों माग ङपा करक जाप मुके 
पुनि ॥ ७७ ॥ 

इनि धकेदारये विपपार्दतीसयदे मपाठोकायां पाडश्चः पट्टः ॥ {६॥ 





सघ्दराः पटटः। 
श्वर खाच ॥ 1 ॐ शृणु स्कंद महाप्राज्ञ मदायागिन्मदा 
तपः ॥ गच्छंति शिवसांनिध्यं केदारं तीथेसत्तमम्‌ ॥१॥ (निभ 
चेन महामारगो गंतव्यश््च दिमाख्यः॥ अवारण च मनण दए 
शिवजी बधि हे मदाडुद्धिमान्‌ महायोगी मदातपस्वा स्वद्‌ {उत्तम केदार 
सीध शिवद समीप प्रात दातेदं ॥ १॥ निभप टो [दमदय पवत्तपर महापय, 


(५४) . केग्रारकतप 1 


पषटविनिरमित्ः ॥२॥ अचोर्व महामेत्ो महार्पिदिकसो नृणाम्‌ 
महाविन्नदरो नित्यं महामेक्षप्रदायकः ॥ ३॥ आु्चिने 
चैव मापे वै गंतन्यश्च महापथः ॥ अघोरेण च मत्रेण ये समर 
न्ति चं नित्यशः ॥ ® ॥ प्रथमं तत्र गंतव्यं ललिता यन्ति 


न 


परति ॥ घ्रात्वा म॑दाकिनीती्े ह्युपवासं च कौरयेत्‌॥ ५ ॥ 
म॑दाकिनीसंगम्‌ च द्येकरात्रप्रनागरात्‌ ॥ महारुदरप्रसादेन प्रत्त 
व्यो मागे उत्तमः ॥ & ॥ रदेश्वये महातीर्थं दष्टो हरति पात- 
कम्‌ ॥ पू्वजन्मकृतेनांसि नश्यंति शिबद्र्शनात्‌ ॥ ७॥ केश 
त्यागश्च कर्तन्यस्तच स्थाने मदाघुधैः ॥ माखाया धारणं कृता 
साता म॑दाक्तिनीजले ॥ ८ ॥ तुष्टा वपरसादेन तेऽपि यांति परां 
गतिम्‌ ॥ लेकर च मागेण गेतव्या चोत्तरा कड्कपए्‌ ॥ ९ ॥ 
विगरश्वरभसादेन गरुधमेवलेन च ॥ पश्चात्ते गंतव्यं केदारं 
प्रथमाथ्रमः॥ १० ॥ संप्राप्य तत्र स्थाने च केदारं परमेश्वरम्‌॥ 


क्ण जीर्ना चाहय जवार मनस जा जठ तया छ जक्षरासे नमाण किंयाहु 
1 २ ॥ जोर महार्मत्र मनुष्यो को सिद्धि कारके ओर बेड विरमोको हरण कले 
वाला तथा यड मारकर दनेहाराहे ॥ ३ 1, आधिन मासमे महापंयमें जाना 
योग्येहं जो एरुप अपोर मंनसे नित्य स्मरण केरतेहे ।॥ ४ ॥ पदे वहां नायि 
जह। छटिता स्यते, मंदाकिनी तीरथपर लाम करकं टपवास फर ॥ ५॥ मदा 
किनीरे संगममं एकं रात्रि जागरण क॑रं । शिषके प्रसादसे फिर उत्तम मार्गको 
प्रा हां ॥ ६ ॥ रद्र महाती्मं रिवके द्ेन करनेसे पर्वनन्मफे पाप नष 
होतंहं ॥ ७ ॥ ओर उदम्‌ पुरुप उस स्यानपर केदाव्याग ( मुंडन ) करयं 
जप-म॑दाफिनीके जटमें स्वान कफे मादा धारण कैर 1८ ॥ उन शिवं धप्ताद 
प पट तृप्त दोसर परम गतिक प्राप्त दतिईं भतेप्य देखकर उस: मागसे उत्तर 
दि्ाफी ओर जाद ॥ ९ ॥ षित्र्ररफे प्रसादसे अर यरुसेवा सुप धर्मके वल्से 
पिरि तांदी यदास पटर आभे जाना चाहिये 1 १० 1 उस स्थानम क 





~~~ 


१ ६्द गमः शान्यमर्दनकयर्दनपत्‌। 


भापारीद्समेत-प० १७. (५८) 


तृप्ताश्च पितरस्त् हसती साधकाः 1 339 ॥ पूजयित्वा 
यया शक्तया केदारं पापनाशनम्‌ ॥ संप्राप्तं च सदामगि केरे 
पापनाशने ॥ १२॥ स॒प्तकोटिसहन्राणि र्ति च गणेत्तमाः॥ 
मरुप्ाणां दिताथौच स्वं देवेन निर्मिताः ॥ १३॥ देवदानव्‌- 
दैत्याय यक्षरास्षसकरिरराः॥ न लमेत जलं स्कंद ये चान्ये 
पापिनो जनाः ॥ १४ ॥ पित्देवगणाः स्व घाता म॑दाकनी- 
जे 1 भवेयुर्निमलाः स्कंद ये चान्ये पापकारिणः 134॥ तण 
. बरं प्रयच्छति ततो यांति परां गतिम्‌]दिवस्य दक्षिणे पाश्च रतः 
व्य्॒स्थितम्‌ ॥3&॥ इद जन्मक्रृतं पापं दृष्टमात्रे निहति 
तत ॥ स्पशनच्छ्ककुंडस्य सप्तजन्मङ्तं व्रजेत्‌ ॥१७॥ यानि 
कानि च तीर्थानि विख्यातानि महीतले ॥ रेतःदंडस्य तान्येव 
कलां नार्दति पोडमीम्‌ 1 १८ ॥ कडस्व दक्षिणे भागे उत्तरा- 
भिमुखः स्थितः॥ वामहस्तेन प्वस्याघ्रीन्वारान्प्रपिवेनलम्‌ ॥ 
१९ दक्षिणस्यां च वाराघरीन्पविद्टिनोद्कम्‌। गोयुते त 
दार परमेश्वर स्यितंहं उदां पितरेक तपण करर ॥ ११॥ पापनारक कटार 
को जयोर महामंत्रम पनन करके पाप नष्ट कवि कदरे महपंयक्ा माग 
प्राप दातार ॥ १२॥ वह मात्तसदृखक्राटगण रला कप्तहं स्पा मनुष्याकः 


दित केके निमित्त वद स्वयम्‌ रिवने अपनीदेदमे निर्माय किया ॥ १३ 7 
तदा देवता देव्य यक्ष सक्ष कित्र रदतेदं ओर पापी महुप्य उसके जख 
क्तं ह स्कन्ट ! पापी मठुप्य भय कस्तद 1 १५ ॥ भरसन्न इए शिव वरमा 
दैतंह ते परम गनि मिनद जौर केटारफ दाहिनी जर रेतछुड स्थितेह 
15६ 1 रमक दृक्ञन करनेमे इस जन्मे पाप नष्ट दोतंद तया इमं कटके 
स्पगं कलपते सान जन्मरू पाप नष्ट होतेह 1 १७ ॥ मूमिपर जिने तीर्यं भ- 
सिढ्रहं वे उस रेतच््डके सोन््दवं भागजेमी नह पने ॥ १८ ए जीर कटके 
दाहिनी जोर उत्तरे द क्रे स्थित इजा पटे वाम दाथमं तीनवार जब्र 
पवि ॥ १९ जीर तीन वार मिमे जनानि जलने पीवर तदां नोयमीतसत 


(५६) फेदारकस्प । 


पीला च भिनिमरो जायते नरः ॥ २० ॥ व्रह्ममूयाभिमंधितं शत- 
मणत्तर स्पृतम्‌ ॥ जरं च कंठं तेपां सगि भवति देदिनाप्‌ ॥ 
॥ २१॥ तणमे विन्दुमत्रेण व्ह्मूप्रेम वेषितिम्‌ ॥ सत्यक 
न्‌ तसपरपि्चिनेतो जायते नरः ॥ २२ ॥ श्रीकापिकेय उवाच ॥ 
रेतोषिदयां महदिव कथयस्व प्रसादतः ॥ अक्षयाणि च काना 
कति मात्राः प्रकीर्तिताः ॥ २३ ॥ यरीश्वर उवाच ॥ अध 
मंमरोद्धारः ॥ ॐकारद्रयसंयक्ते भुकारयशरषितम्‌ ॥ पचरेफसम। 
यक्त दशविन्दुमदाद्भतम्‌ ॥ २४॥\ ॐ कारश्च स्वयं ब्रहम शूक्रारो 
विष्णुश्च्यत ॥ रकार स्वयं रुद्रो द्शबिन्दुसमाधित्‌ः॥२५॥ 
एषा विया महासेन ममर देहेन निर्पिता ॥ शृणु स्वद्‌ महाप्रा्न 
सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ यत्र यत्र पिवेत्तोयमनया श्च 
विद्यया ॥ केदारदर्शयाघ्ायाः फलं प्राप्रोति मानवः ॥ २७ ॥ 
` अथ प्॑ः॥ॐ रुक्षं हु र्हं रूञउॐ॥ 
॥ १०} नवमांडे महासेन रेतोबिधाभिमंभितम्‌ ॥ शाकिधान्यं 
गृषीता च गत्य हुत्तराशखेः ॥ २८ ॥ नवभांडं करे 


जल पीकर मदुष्य भरने होता ॥२०॥ यज्ञोपषीत पहन कण्ठतक जलम जां 
कर एकसी आढ वार म॑चफो जपै तो वह हिंगस्वरूप दता ॥ २९१ ॥ णके 
अग्र भाग मात्र ज पान सदत यज्ञोपवीतके धारण केसे मनुष्य प्र्युकालः 
के. भ्रात हौनिपर भने होताहे ॥ ३२ ॥ कार्तिकेय बोले हे महादेष ! अपती 
प्रसन्रतासे रेतवियाका वणन करो उसमें कितने अकरं ओर कितनी माघ्रा 
कहि # २३॥ शिवजी वेचि दौ अंफिार तथा तीन धुकारये भूषित ओर पाच 


है॥ २४ ॥ ॐ कार्‌ स्वयम्‌ बह्मरवरूपह, प्ंकार विष्णु तथा सकार शिव दक्ष 
रिन्दुञओकः सदिव षरा ॥ २५॥ ह फातिकेय यह्‌ वियाभेरे शरीरम उसत्र 
दरद भे सव्य र फहताहूसा सनो ॥ २६ ॥ इय रेतषियाको पटकर चाहं 
निधे जट षी वह मनुष्यं केदारफी द््यात्राफे एटफो पाताहे ॥ २७ ४ 
द पतिक 1 ने पामे रतविया पमी कीर शास्य { तड }धान्यकोटफर 
„ उत्तएफा जार जवे ॥ २८ धनव पाच हाथमे लेकर जछमें घौकं उच्तरफी ओर 
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पृत्मोदकमध्यमर्षालितिम्‌ ॥ उत्तराभिखखेश्वेत रेतोविदाभिमं- 
नितम्‌।२९। तने तिष्टति सा देवी मारी नाम महातपाः ॥ तस्या 
अग्रे जरं चेव रेतो विचाभिमंतितम्‌ ॥ ३० ॥ ग्रदीतला गम्यते 
त्र ह्यपामार्गस्य तंदुलाव्‌ ॥ अपामागेस्य चाभावे शालिकस्यं 
चतंडुखाः ॥ ३१ ॥ साधयित्वा चरं तय द्यवोरेणामिमंचितम्‌॥ 
पैचत्र्रसमाय॒क्तं चरं यत्रेन साधयेत्‌ ॥ ३२॥ यंरवंलंहं ॥५॥ 
एतेः कृखा चरं तथ चतुभागं तु कारयेत्‌ ॥ प्रथमो देवतानां च 
द्वितीयो वहये तथा ॥ ३२॥ वृतीयश्चापि गोर्य्ये च चतर्थो 
ह्यात्मतप्पणः ॥ प्राश्य सम्यक्‌ चरु त्र पानीयं प्रपिवेत्ततः ॥ 
॥ २४ ॥ प्च्छिवाय गये च स्त॒ति इ्यांस्यतततः ॥ 
अचित्यह्पचरिते परमादित्यरूपिणि ॥ ३९ ॥ क्षमस्व मेऽ- 
पराथं च जननि चं सदाम्बिके ॥ चं माता सैरोकस्य क्षतव्यं 
परमेश्वरि ॥ ३६ ॥ संसारभयभीतोऽईं मां देहि महेश्वरि ॥ - 
तस्या देव्याः प्रमवेण लभ्यते माग उत्तमः ॥ ३७ ॥ नम- 
स्कार शिवि छु््याहर्देवं प्रणम्य च ॥ गोरीशानपधा स्कन्द्‌ 
गतम्या दयुत्तरा कठव ॥ ३८ ॥ गोद्डमयमाश्च दश्यते मागं 


सघ करके रेतविय॒ारो पट। २९। तहां ह महातप { गरिनाम्‌ देवी स्थित इ उघ- 
कं आगे रेतवि्यामंत्रका पटके जर छोडे॥ ३०॥ तहां अपामागंके(त्रिप्विटावांव 
टकम्‌ जावि अपामार्मके न हनिपर धानक चावल द्वं ॥ ३१ ॥ तदा अयोरम्रसे 
चरुको वनै पांच व्रह्मसदित चरुको यत्नपृधैर साधे ॥ ३२॥ यवं ५ तदां 
यर्‌ करे चार भाग करे परटा भाग देवताओको ट्या अप्मिको ॥ ३३ ॥ 
तीसरा पा्रतीको, चौथा अपने चयि हे, तहां उप्त चरो भोजने कर्के जदपान 
चेर ॥ ३४ ॥ पश्चात्‌ क्षिव तया गीरीकौ स्तुतिं करे ! दे अचिन्त्य स्पे ! टे परमा- 

त्परूषिि ॥ ३५ ॥ हे जननि ! हे जम्विके ! मेरे अपराथको क्षमा फरो 1 
वरम सव संसारफौ मातादी । हे परमेश्वरि ! क्षमा क्रे ॥ ३६ ॥ हे मेरि! 
सं संसारके भये डग इजा ह स्च मामं दो, उस दवीर मरमादमे मदापुन्य प्राप्त 
दाता ॥ ३७ ॥ शिदिसा नमस्कार करके शर देवता नमस्कार फर गदि 
कुण्डकः श्चान मार्मसे उत्तर दिश्ाद्ा जवि ॥ ३८1 यादंडमाच ( पषण ) म वद्‌ 
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उत्तमः ॥ प्रमाणं तस्य मागेस्य द्राविशदंृटान्तरः ॥ २५ ॥ 
दशितः श्युना मगः सिद्धानां स्वरगकोक्षिणाम्‌ ॥ एतस्यप्रि 
विधा वणाः रेतः 9 कृष्णस्तु २ पीतकः ३॥ ९० ॥ मध्ये च 
भवेत्पीत इति शाघ्स्य निश्चयः ॥ धन्वन्तरिशतार्धन तत्र चहं 
पु श्यते ॥ ०१ ॥ मगेन्द्रसदशाकाराः शिटासितष्टंति सम्य 
खाः॥ तस्य संदशेनं छृत्वा भयमीताय साधकाः ॥ ४२ ॥ 
अधोरोध्य मदामो महासिद्धिकरो प्रणम्‌ ॥ अथ मंनः ॥ ह 
पद्‌ स्वाह ॥ ५1 अघोरं जपमौनस्तु सर्ववि्नक्षयंकरम्‌ ॥४२॥ 
तस्य प्रदक्निणं कृता ग॑तम्या चोत्तरा ककव ॥ बुपेधंमौथतच्च- 
्ेधिलम्बो नात्र युज्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ अरद्धचन्दरनिभेश्चैव रलः 
स्तिष्ठति चोद्धेगः॥ त एव शैलं पश्यति आचास्यौ विस्मयं 
गताः श<।मथशंकान कततव्या अोरमक्षरे जपेत्‌॥॥अय म॑बः॥ 
ॐ हुफटृस्वादा तस्य विघ्रं नकत्तन्यं शतं शैकसमीपगम्‌ ॥ 
॥ ४६ ॥ तस्य प्रदक्षिणं कृत्वा गंतव्यं चोत्तरादिशि ॥ धन्वंतरी- 
उत्तम मार्ग दीख पडता ह उस मागका प्रमाण वत्तीस अंगु षिस्तेत रे ॥ ३९॥ 


वगेकी इच्छा करनेवाले सिद्धोंको शिवजी मागे दिसाते ₹ं इसके श्वेत, कृष्ण, 
तथा पीत, तीन्‌ वर्ण है । ४० ॥ मध्यमे पीत वर्ण दै यद शाका निश्चय 1 
न्वन्तरी चतक फिया तदा चिह दीखता ह ॥ ४१ ओर सिंहके आकार 
वारी हिला सन्मुघ दीखती हे साधक उसफो दख भयभीत रोति £ ॥ ४२॥ 
अपर महापथ मतुरप्योकौ सिद्धि कारकः ह ॐ हू फट्‌ स्वाहा अपोर मचके जपने 
संपूण विंघ्र दुर होते द ॥ ४३ ॥ उसफी परिकरमा करके उत्तर दिश्चाको जा तहां 
धन्वन्तरी क्षत कृत चि दीखता हे ॥ ४५॥ ओर प्वतकी उंवाडं चग्रमकि 
आपे मार्मेतकं है, उस पर्वतको देखं आचाय भी पिस्मयको प्राप्त हए ॥ ४५ ॥ 
तहा भयको दका न करे, जर अपोर मंत्रको जप उसमें विध नरह फरना पर्थतके 
समीप प्राप्त हो ॥ ४६1 उसको प्रदक्षिणा करके उच्चर दिक्षाको जयि तदा तीनसी 
स स 


ष आक्तनेपदमापमरू ॥ 
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शतत्रीणि आत्मानं चेव गम्यते ॥४७॥ छिगं हेममयं ततर स्थितं 
दश्वेत साधकैः ॥ रेतरक्तं कृप्णपीतं तस्य वै च इश्यते ॥ 
॥ ०८ ॥ नाना रत्नप्तमाकीण उ्वरूतं पद्यरागवत्‌ ॥ आत्म 
टुस्तन खगे च स्प्रक्टात्सन विरेपयेत्‌ ॥ ४९ ॥ अवारण्य 
मनण आत्मरक्ञा च कारयत्‌ ॥ धरथम जपिता मंत्रं च पन्यायैव 
सुसंगतः ॥ ५० ॥ तस्य रिगप्रभावेण वरांग च भविः 
प्यति ॥ आचायाः साधकाः स्व प्रणम्य च पुनः पुनः॥५१॥अथ 
मनः ॥ उश्हुफटूस्वादा ॥ ५ ॥ 

इति श्रकेदारकल्पे पिख्यातपएुराणे श्रीन्वरकार्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेनदरच्छसिद्धिजीवनुएयखल्यप्ाप्तये महापथे 
शिवदशने सदेहकैलासगमने सिद्धिपाप्नियोगो नाम 
सप्तदशः पटलः ॥ १७ ॥ शछोकाः॥८१॥ 

धन्वन्तरीकी आत्मा जाप्तकतीदे ॥ ४७ ॥ तहां सुवणके दटिगकी सिति अव- 
छोकन रोतीदे ओर उसका वणे शेत, रक्त, कृष्ण पीत, दीखता ॥ ४८ ॥ 
अनेक रसि जटिक पद्मराग मणिकी समान कान्तिमान, उस लिगको अपने 
हायते स्प करके अपने शरीरम टेपन केरे ४ ४९॥ ओर अवोर मवसे अषनी 
रक्षा कैर प्रथम मत्र पकर पश्वात्‌ समीपम जावै ॥५० ॥ उस दिग 
प्रभावस्‌ वच अंगवाटा रोता - संपूर्णं जाचायं ओर सायक वारंवार नम- 
स्कार फर्‌ ॥ ५१ ॥ 

दति श्री वेदस्कलेद्विपगोसौमेयदि भापाटीकायां स्तदा पट्टः ॥ {७ ॥ 


अष्टादशः परः) 
आश्र उवाच ॥ ॥ ॐ शृणु स्कंद महाप्रान्न वरं मति देिं 
नाम्‌ 1 अघोरेण च मंत्रेण मदावि्ः परण्यति ॥ १ ॥ सद्न- 
दशर वाट ह मटाप्रात्तस्क्द्‌ ! उसष मदुर्पाफा रार पच देति जार 
लपार मटामव्रस वड विन्न टातह्‌ ॥ १ ॥देदेपि! पडग महाम दवता 
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तुस्यो महामन देवदानवदुमः॥ तस्य खिगघरमवण हिमेव 
स वाष्यते ॥ २॥ धन्वतारेशतनीणि द्चैकचिततो व्रजेरनः ॥ 
तम्र चेव पुरी रम्या दृश्यते च मनोरमा ॥ ३ ॥ तवर हेमा 
दीता दश्यते चोत्तरा रित्‌ ॥ द्वा शक्रपुरीं तञ व्रक्विषणुपुर। 
ततः 1191 सू्यैकोटिपमं तेजे हुदीच्यां दिशि दश्यते ॥ इन्द्र 
नीरुमदानीलपञ्चरागोपशोभितम्‌ ॥ ५ ॥ तस्माच्छैकरपूजार्या 
दश्यते शिखरे ध्वजगमनोररशर दिव्यश्च मंगखादपि म॑गलम्‌॥६५ 
दृश्यते च महासेन प्रतोद्यां पलं गृहम्‌ ॥ नित्योत्सवसमाकीणो 
दश्यते चौत्तरा हरित्‌ 9 एकर्विशतिसंस्याताः ए्यैः काचन- 
सच्निभाः ॥ पाच साधकाः सवै गताश्च चोत्तर दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदी च इश्यते तवर साक्षादेव सरस्वती ॥ दैसकारंडवाकीणौ- 
चक्रवाकोपशोभिता ॥ ९॥ नानाहूमलताकीणौ नानापक्िस्मा- 
दला ॥ दरति सवेपापानि सप्तजन्मानितानि वै ॥ १० ॥ कुसु- 
दोत्पटपय्ेश् शोभितं सर उत्तमम्‌॥ तमेव प्रपिवेत्तोयं प्रनयित्रा 
ओर्‌ दैर्योफो दुरम, इस सवय दिग परभावसे दिमादय पर्वतपर वाधा नही 
हाती ॥ २ ॥ धन्वन्तरि इतत्रयके एकचित्त होकर जायि तहां मनोहर रम्या पुर. 
फे दुशेन दातिदं ॥ ३ ॥ वदां सषणकी कान्त्कि समान प्रकाशित इन्द्रषरी दी 
सती फिर उत्तर दिाफी ओर व्रहमपुश जीर विष्युपुशे ६1 ° ॥ उत्तर दिशा 
फटा सूयक समान ्लान्तवान र्‌ । पह इन्द्रनाट आर महानां, तथा 
प्मराम मणिेति शोभित हे भीर फेटासरफे हिखरपर क्षंफर पुरी है सो ति 
मनट्र आर मेगटसे भी मग ट्‌।1६॥ ट मदास्नाप्रता्टासि स्वच्छषर दरीयता 
६ उत्तर दिशा नि रस्मि प्ोभायमानदहे ॥ ७) तद सुवर्णफी समान 
दट।प्यमान ट्छ पुरी स पीट साधकः यंग उकचर द्गा्न जाघ 1८ तदा 
सरष्यतानद्ाहना दस चखार तथा चक्रदत्त शोभित ट 1९॥ अनेकः प्रक्ष तया 


सनकः प्पाप्यः पिति व्याप ट पट मतुपः सात जन्मः पापफो दरण फरती 
ध यदापदगपपृद्ट फमद्रतया नीट पमरप क्षोमित सरोषर हं, तहा हफरफ 
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शंकरम्‌ ॥११॥ पित्रवंश्यागताः स्वग मातव॑शयसमन्िताः॥ 
रिष्स्य च प्रसादेन पितृणां चाक्षया गतिः ॥ १२ ॥ उत्तराभि- 
खो भूत्वा नयास्तीरं तरजेत्ततः\योजनाद्ै ततो गत्वा ह्याश्रमं 
वीक्षते महान्‌ ॥ १३ ॥ शक्रेण स्थापिते खगं हेमपीव्क- 
भूषितम्‌ ॥ योजनां च विस्तीणां पुरी शक्रेण निर्मिता ॥ १९॥ 
पताकाध्वजसंधुक्ता दैमप्राकाखेष्टिता ॥ देवगंधवेसंकीणों चा- 
क्षयां श्रीमती शुभा ॥१५॥ देवकन्यासमाकीणां व॑शवादेनवा- 
दिता ॥ गार्यत्यप्सरसस्तज देवर्मेधवैयोपितः ॥ १६ ॥ वेदं 
सध्वनिनिर्घोपं पठंति सनयो यहः ॥ स्रात्रा सरस्वतीतीर्थे 
 ह्चयित्वा च शंकरम्‌ ॥ १७ ॥ ऊुशास्तरणकं कत्वा चेकरानं 
` वसेत्ततः ॥ एकरतर व्यतिक्रान्ते नमस्कृत्वा जगह्वरम्‌ ॥१८\ 
सरस्वती नदीतीरं ग॑तभ्यं योजनवयम्‌ ॥ अग्रतो दश्यते त 
सिद्धवारणसेविता ॥ १९ ॥ नानारनविचिथ देमकूटा वस 
धरा ॥ इन्द्रनीटमहानीर्पद्यरागोपशोभिता ॥ २० ॥ दशप 


पजन करः उसके जक पीव ॥११॥ माताके वराके पुरुप तथा पिततः वंशे 
पितकी रिक परसादसे अक्षय गति रोती ह ॥१२॥ उत्तरकी ओर मुख करके 
नदकि किंनर जायि, फिर आये योजनपर आगे जाकर्‌ एक बड़ा आघ्म्‌ दीख 
पडता ह ॥९३॥ तदां उन्द्रसे स्थापित छिग ओर सुवणं जटित सिंहासन ईगजार 
आय योजन वित्तारवाठी एरी इन्दन निर्माण कीं ई॥१४॥ सो प्रवास्य तथा धवल 
मियो जटित भवनोसे दोभित सषणकी दीवारोसे धिरी इई ओर देवता 
मंधर्वेपि व्यात्त अक्षय गतिवारी द॥ {५॥द्वकन्याजो युक्त वां षुरी वायते गु- 
जार इई जहा अष्सरार्पं देवता आर गंधर्वाकी छियां गान करती है ॥१६॥ जार 
सुनिगण वेदध्वनि सहित श्रुतिर्योको पठते ह । तहां सरस्वतीके किनार खान 
करके दिवकी पूजा करके॥ १७५ ९क रात्रिं खुराक विद्धाकर निवास कर।एक 
सति सतनेपर जगद शंकसो नमस्कार कर्कः ॥१८॥ सरस्वती नदी किनारे 
फिनारेः तीन योजन जाप, तहां सिद्ध वारण ८ हाथी ) सं सेवित भ्रमि ६ ॥ {९ 
ओर अनेक प्रकारके विचिच सेस जडित सुवर्ण॑से टकी पृथ्वी है, इन्नीरः, 

महानील, पञ्चमराम मणियोे, शोभायमान इ ॥२०॥ वद्‌ सवर्णसे शोभित 


(६२) फेदारकसप । 


जनशरिस्तीणां पुसी कांचनशोमिता ॥ विष्णुना स्थापितं ग 
तम दवो मैश्चरः॥२१॥ वापीकूपतडागाश्च प्रास्राद।खय रत्तमः.॥ 
चूतचंदनसंयुक्तः कदलीखंडमंडितः ॥ २२ ॥ पताका 
ध्वनसुयुकतो द्रास्थाखाघठशोभितः॥ देवकन्यापतमाकीर्णे वेशवा 
दिनादितः॥ २३) मेरीम्रदुगशब्देन शंखतूरयषेण च.॥ मी 
तं गायंति मेधवा अप्सरोगणसेविताः ॥२९ ॥ तस्य मध्ये म 
हालिमं विष्णुना स्थापितं एरा ॥ स्राल्ा सरस्तीतीथं पञ्चते 
त्र साधकाः ॥२५॥अयेयितखा महेशानमेकराव्रं च जागरम्‌ ॥ 
नमस्कृत्य च देषेशं गंतव्या चोत्तरा हरित्‌ ॥ २६॥ 


[क 


इतति थी केदाररपे विख्यातिपएण्ये धीश्वरका्तिकेयरसवादे 
पंचयेगेन्दरेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपद्रपाप्तये महापथे 
शिवद्शैने सदेदकैकासगमनेदेमलघनें नामा- 
परादशः पटर: ॥ १८॥ छोकाः ५०७॥ 


पुरी दस्योजन विस्ताखारी हे तदांपर विष्णुने महेदवर दवफ दलिगको स्थापन 
किया है ॥ २३१ ॥ ओर वाउङी कूप, सरोवर) उतम भवन, आमक दृक्ष, प्तथा 
न्वं दनक वृक्ष, तथा केके क्षो शोभायमान है ॥ २२ ॥ प्रवाल्य ध्वजा मणिः 

यपे युक्त द्ारशाखा ( वदरबाल ) से सोभित्‌, ओर देव कन्याओंसे व्याप्त व॑हा 
चाद्य, प्वनिते गुनितं ॥ २३ ॥ भेर, मदग-तथा दख, बन आदि वार्जोक 
शन्द सहित गंधव गान करत ह, ओर जप्सरागण नर्य करती है ॥ २४ ॥ पूर्वं 

कालम विष्युने तहा शिषलिग स्थापन क्रिया ह सरस्वती ती्ैपर श्लान करे 
साधक 1 २५ ॥ मेदेश्वर्का पूजन करके तथा एकः रात्रिभर जागरण करे ओर 
देवको प्रणाम करके फिर उत्तरदिदाकौ जावै ॥ २६॥ 


इति श्रकषदारकसे दिव्पारतीसयदि मापाठो मयामध्यद्ः परः ॥ १८॥ 


मनाम 


भापाीकासमेत-प० १९, ` (६३) 
एकोनविंशतिः परटः। 

, श्वर उवाच ॥ ॐ सरस्वतीनदीतीरे आश्रमो दश्यते महान्‌॥ 
वाछकिमुलाश्ैव द्यते पन्नगोत्तमः ॥ 9 ॥ महापार गय- 
च्व शखपाल्् कष्टः ॥ अनतजयनामा च आस्ताकः 
प्रमो खनिः ॥ २ ॥ दृश्यते शेषनागश्च तक्षको धरणीधरः ॥ 
तिष्ठंति पत्रगाः सवं राजा चैव विरोचनः ॥ ३ ॥ वितिषते 
वाकिन समायां पिटं ॥ सिंहासनानि दिव्यानि देम- 
रल्रफ़ृतान च ॥ £ ॥ तन तिष्ठाति र।जन्द्र प्गन्रनरास्तथा ॥ 
वासुकिरैश्यते तत्र वायते वह्‌ ` नैकधा ॥ ५ ॥ भेरीमूरदगशब्देन 

क +. रे [> , [५4 ४५ 
कदरः शखमदखः ॥ वातं ताृशाश्चिव्‌ वाणापणवञ्चद्राः॥ 
॥ &॥ वाद्यते च तथा सुब यथामेघविगनितम्‌ | स्थानं तवपुर्‌ 
रम्य नानारत्रविभूपितम्‌ ॥ ७॥ शतयोजनिस्तीरण दमप्राकर 

. वेष्टितम्‌ ॥ द्रादशादित्यतेजश्च नागकन्यासमाढुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
युवत्यस्ता मदान्त्ता तिद्ततजःसमप्र्माः ॥ मृगाक््यो दंसगामि- 

शिवजी वेदि ! सरस्वती नदीके किनारेपर एक वडा आश्रम दीखता है, तहां 
वासुकी आदि सपं अ्ेष्ठकेः दन रोति हं ॥ १ ॥ महापाट, गय शंखपाट।करकद, 
तथा अर्त, नामक परम आस्तिक ह ॥ ३ ॥ शेषनाग जो र्वीको धारण 
कर रहे ह वह तथा संपूर्णं तक्षक ( सपं ) व, विरोचन राजा स्थिते ॥ ३ ॥ 
उनसे वाकी उस सभामे पिरे हर शोभित होत हं ओर सुवर्णं तयथा सत्नजडित 
सिंहासन विदा है ॥ ४ ॥ उन सिहासनोपर रजेन्द सपंराना वाकी विराज- 
मान्‌ ह रस स्थानपर अनेक भकारेके वाने, बजते द ॥ ५॥ भेरी, मदग, तया 
रखे शब्दस वदि गभी वीणाकी समान शब्द्‌ करते दँ ॥ £ ॥ ओर रेसा 
शब्द करते हँ जसे मेषकौ गर्जना दती ह ओर उस नगरम अनेक यकारे र्नो 
से भपित स्यान ईं ॥ ७ ॥ सौ योजन विस्तारवाटा वर्णकी दीवारोसे पिरा 
इजा तया बारह सूर्यकी समान प्रकाशित ओर नाग कन्पाजंसि व्याप्त ॥ ८ ॥ - 
जो बल्या योवनसे उन्मत्त ह च पिनटीकौ समान तेजवाङी ओर मृगे संमान 


(४) क्दारस् । 


न्यो नएरावसंष्लः ॥ ९॥ करकंकणसंयुक्ता दाखेभूर- 
पिताः ॥ सृपणेवन्द्रवदना दिभ्यूवद्लपर्च्छिदाः ॥ 9०॥ मूदु- 
कोमरुदेदाश्च वदंति कोकषिरस्वरः ॥ शीष्णि एष्पमुगधेन नागः ` 
वटीविभूषिताः ॥ 9१ ॥ सवैलश्षणसंूण रूपयीननगविताः॥ 
सवां यणसमायुक्ताः छंडलामरणोन्वलाः ॥ १२ ॥ दिव्य 
म्रमूनशिरसो दिष्यगंधादकेपनाः ॥ साधकाश्च गतास्तत्र सरवे 
ते विस्मयं गताः ॥ १३ ॥ तच दृष्ठ महाप्रज्ञ पुरं सवएणा- 
न्वितम्‌ ॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं वह्विज्वालासमग्रभम्‌ ॥ १४ ॥ 
उततुगशिखराकरः प्रफरस्तोरणैवितम्‌ ॥ रतमोक्तिकयैदरय्यवि- 
स्फुरत्किरणान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ कपारागारसंसकतं वेष्टितं च 
पुरोत्तमम्‌ ॥ इन्द्रनीलमहानीरपद्मरागोपशोभितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मित्रेव पुर रम्ये हेमवद्धा वूसघरा ॥ सोवणैकेतकीजाता छ्या- 
सते राजचंपकाः ॥ १७ ॥ सोवणैकास्तच पृक्षा नानापक्षिस- 


ने्रवाटी बिड्र पायजेवेसि भूषित दहं ॥ ९ 1 ायमें कंकन, हार तथा पानूचैदसे 
दोाभित पणं चन्द्माके समान सुखारबिन्दवारी तथा दिव्य वच्च धारण किष 
1 ५० ॥ जत्तिमृदु जर कोमर शरीरवाडा कोपल्कै समान स्वस्े बोलती हं 
सिश्पर पुष्पों सुगन्धि, ओर ख पान भूषित ॥ ११ ॥ संपूणं शुम रक्षणो 
रक्षित आर रूप यौबनमे संयुक्त समस्त रुणेसि अरुत छंडट आभृपणोति 
उज्ज्य ।॥ १२ ॥ दिव्यपुष्प ( सीस ) सिपपर बंधा ओर घ॒न्दर सगथ टेषपन 
भ्िस्थित रैं उष स्यानपर संपए्णं साधक छग गये तो वे पिस्मयको प्रात इए 
1 १३॥ हू महापरात्न । षां सयं गुण जागार पुरषो देखकर जो सव प्रार्‌ 
रमणोफः अर मनोर ६ अभिफी.टपटकी समान फान्तिवान्‌ ॥ १४॥ उंच २ 
शिर प्रथा दीयार जीर दरवार से संयु, ख मोती वेद्यं मणिक पानि 
से मिंभरित 1 ९५ ॥ ओग पराटङ़ तया मृमटे सहित इस भ्रफार्‌ वद उत्तमं नगर 
पिगा दुमा द जीर इन्दनीट जौर महामद तथा पञ्मराग मनिसि कोभित 
॥ १६ ॥ उग रम्य पमे सवणे प्थ्वी आच्छादिते भौर सुषणयेः केतफी 
जर्‌ रानयपकके परंट्‌ ॥ १७ ॥.ओर पह सुवर्भकः पृक्ष ओर अनेयः भासे 


- भाषा्टीकाप्तमेत-प० १९. (६५) 
माष्लः॥ फरेर्वतर्भेताः साक्षाक्कप्मांउसद्शोदतेः॥ १८॥ ` 
वख्रेः शतपत्र वित्ववृक्षिय पाकः ॥ वापीक्पतडागादिप्रा- 
साद्य ग्रहस्तथा ॥.१९ ॥ ष्वजमारट दिव्यं शखर्थापि 
शाभतम्‌ ॥ चतचदनसंय॒क्तं कदलीखंडमंडितम ॥ २० ॥ 


न, 


राजव््समाकीणे विवादोत्सवेसं्टलम्‌ ।॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं 
चोदिताकेसमग्रमम्‌ ॥ २१ ॥ जलमध्ये यथा पद्यं नक्ष्ाणां 
यथा शशी ॥ तथा नागपुरीणां च तत्परो शोभते भशम्‌॥२२॥ 
` मणिमध्ये यथा पदं दिनिमध्ये यथा रतिः ॥ तथा नागपुरी 
चैव शोभते च मनोरमा॥ २३॥ साधका गतास्तच ष्ठा च 
छुलवदभाम्‌ ॥ निशि -वहर्यथा तेजो दश्यते च तथा पुरम्‌ ॥ 
॥ २६ ॥ गीतज्ञास्तच गायंति मृत्येते नत्तकोत्तमेः 1 ब्राह्मणा 
वेदनि्ेपिः सर्वशाघरं पटति च ॥ २५॥ शिवालयं समाकीर्णं 
नानाटिगसमाङलम्‌ ॥ तस्य मध्ये महाराजा आसते पत्रगो- 


पक्षीगण [नवास करतेह्‌ फखासें सजत जो छम्टडा ( गोरकदट ) कं समान सं- 
पृण शाखा भर रदी ई .॥ ९८ ॥ केसर कमर, तया वेखपत्र आदिक ृक्षेसि तथा 
वारडी कूप तालाव आदि जर भवनः प्रासादेसि व्याप्त ॥ १९ ॥ ओर धरना 
( पताका ) माटाओसि शोभित, सुन्दर शिखरोते शोभित, आम, चंदनके वृत्ता 
से संयुक्त तया केलेके संमेसि शोभायमान ॥ २० ॥ सत्तव्णं पृक्षासे संयुक्त तथा 
पिवादोत्सवोसे शोभायमान जीर रमणक मनोहर दिव्य रद्य इए सु्यकी समान 
फान्तिमानार श्रानल्के मध्यमे जेते कमल,ओर तासगणेमिं जसे चन्यमाहे यसी 
प्रकार नागपुरीयोके मध्य वह नगरी शोभित होरदटीहे॥२ २॥संप्रण मणियके मध्यम 
जसे पद्मरागमणि जौर दिनके मध्यमे जसे सूर्यहे उसी. भकार यद नागपुरे मनो- 
ह्र दोभायमान ई ॥ २३ ॥ तहां साधक छोग पुने ओर सर मियनगरीमे ` 
देखफर असे रातमें अन्निका तेजो तेपे व पुर दीखता ॥ २४ ॥ वदां गीतः 
गनिवाटे गायन कसतेंहं जर व्रत्य करनेवाले माचते ₹ं तया बाद्यण टोग वेद्‌- 
ष्वनि प्तेंद ओर सपएणं शास्र परते ॥ २५ ॥ जीर दिषके मंदिर अनेक हि- 


(६६) . कै दारक । 


तमाः ।॥ २६ ॥ दिव्यवद्यपरीधाना दिव्यगंधाठरेपनाः॥ 
दिष्यपुष्पशिरोवद्धा दिव्यतजःसमप्रमाः ॥ २७ ॥ दिव्यदेहा 
महाकन्याः सवाभरणभूपिताः ॥ सका रणपसमायुक्ता दिव्यभोगः 
समाव्रृताः ॥२८॥ दष्ठा च साधकाः सव वदंति स्वागतं प्रि ॥ 
राजोवाच ॥ कामता भुबनात्सिदधाः कछ स्थानं चैव छभ्यते ॥ 
॥ २९ ॥ एतद्रूहि मदाचाये साधकोपरि चतम्‌ ॥-साधक 
उवाच्‌ ॥ कथयामि महाराज शृणु मे वचनं श्भम्‌ ।॥। आगता 
मत्यलोकाये तेः प्राप्यः शकरालयः ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ 
शृण्वन्तु साधकाः स्वे मम वाक्यं सुनिधितम्‌ ॥ प्चाच सा 
धकाः सव गच्छाचाय्यं यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ साधकं उवाच ॥ 
किंमथं मोग्यमायुष्यं पशाच किं भविष्यति ॥ एतद्हि. महा 
राज न स्थानेषु गम्यते ॥ २२॥ राजोवाच ॥ शतेकपंचकं 
क्म्या दीयते च प्रथक्पृथक्‌॥ वपेपंचशतं घ्रायुः कामहूपा महा- 
वकाः ॥३३॥ आचार्य्यसाधकाः सवेऽयुजन्भोगान्ययेप्पितान्‌ 


गमे भेर हं उसके मध्यमे सपं विराजते 1 २६॥ सुन्दर २ ष तोशक तकि 
अवटंवन किये तमा न्द्र सुध ठगाए, सिरर दिव्य पुष्प ( सीसफ़ट ) 
वधे ओर दिव्य तेनकी समान कान्तिबाङी ॥ २७ ॥ दि्पदेह धारण यि 
छ्दर शरीर षाङा समत आभूपणोसि भपित सथर णेसि अलंकृत दिष्य भर्गो 
को भोगती इई ॥ २८ ॥ सम्पूणं ऊन्ण अनि देखकर साधकोको वेले हे भिय ! 
स्वागते राजायोला हे सिद्धा ! कासि आर्‌ हो ओर किप स्थानको जतिहे ॥ 
1 २९ ॥ सौ दे महाचायं साधक ! हमसे कहो 1 साधक बोला हे महाराज ! 
मे कहता मेस वचन खनो दम शबयुखोक्से आहे ओर शंकरं स्थानको 
जातिहं ॥.३० ॥ राजा वोटा । दे साधको ! भरा वचन संपृणंसिद्ध सुनो पं 
` से ससपू्वंक सव ोग जाना ॥ ३१ ॥ साधक वोला भोग ओर आदु किति 
च्यिह्‌ जीर पच्ेक्या दीना हं १ हं महाराज } जीर किनस्यानेमिं जाति हं यदं 
सघ वर्णन फरो ॥ ३२ ॥ राना वोला पांचसौ कन्या पृथक्‌ ₹ प्रापतहींगी ओर 
पचस वपी जायु जर इच्छातुष्ट स्वरूप धारण करोगे ॥ ३३ 4 हमर्सं 
गृण जाचावं साध पयेप्ित भोगा भोगकर दिव्यवद्ध धारण करके तथ 


भाषादीकासमेत-प० १९, (६७) 


दिव्यव॒द्परीधाना दिव्याभरणमभूपिताः ॥ ३९ ॥ अस्मि्नेव एर 
रम्ये व्हुकन्यापतमाकुले ॥ अस्मिन्स्थाने महाभोगस्ते मेगा- 
देवदुभाः ` ॥ ३५ ॥ दिव्यपुष्पशिरोबद्धा विमानारूटसाध- 
काः॥ यत्र स्थाने महावीरा यथेच्छा तद्धि गम्यते ॥ ३६ ॥ ति~ - 
छतु साधकाः सर्वे थुंजतां विपुलां धियम्‌॥एते मत्कथिता भोगा 
भेोक्तव्याः साधकैः सद ॥ २७॥ पशाच साधकाः सव मयु 
रोकं व्रजंति च ॥ सवकामसमृद्धाश्च जायंते पिपर कुठे ॥ 
॥ ३८ ॥ स्वै गुणसमाुक्ता राजानोऽपि भर्व॑ति हि ॥ साधक 
उवाच ॥ मृल्युरखोके मया चते गंतव्यं च महातृप ॥ ३९ ॥ 
मृल्युखोकभयाद्वीता राजत्रवागता वयम्‌ 1 कोऽ स्थने महा- 
राज पश्यत्व च शंकरम्‌ ॥ ४० ॥ अस्मामिस्तत गंतव्यं यत्र 
ब्रह्मा हरो हरिः ॥ तया यदुदितं राजन्ड्देय नैव रोचते ॥१॥ 
अवश्यं त्र गंतव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥ 
सिद्सिद्ध मदाप्राज् क्षणमेकं च तितु ॥ करसंपुटितं करत्वा 
राजां तेरा वेदेत्ततः ॥ ३ ॥ भक्षिता फटमेकेकं देवदानव- 


दिव्य आभरूषण पने ॥ ३४ ॥ अधिक कन्याओसे व्याप्त इस रमणीक स्थानमें 
ठेस भोगोका भोगो जो देवता्जकोभी इल्भेहं ॥ ३५ ॥ श्िरपर दिव्य पुष्पो- 
कते धारण करके विमान पर चटके जिस २ स्यानमं जाना चादहोगे तहां तहां जा 
सक्तेदा ॥ ३६ ॥ हे साधको ! ठुम सव यहां निदास करो ओर अधिकमोर्गो- 
को भोगो यह भोग हमने कहे ॥ ३७ ॥ पश्चात्‌ सवर साधक मूद्युटोकमें भाप्होग 
संपूण कामनाओं पूणं ओर भेष्ठ॒ कुलम उसत्र हेति ॥ ३८ ॥ वे सव युणो ` 
से परिपूणं तया राजा रैतेंदं साधक वोदा हे महानृप ! म्रयुखोकमे वडा दुःख 
है तहां नदी जाये 1 ३९ ॥ ह राजन्‌ ! हम छम मृल्युलोककं भयस डर इए 
यदा पर जार ह । हे महारान ! इस स्थानम कौन शंकरे दमने नदीं देखा ॥ 
॥ ८० ॥ इम छम वहां जाय जहां व्रह्मा हिव चिप्युहं । टे राजन्‌ तुमने जो 
भोग कहे सौ नहा रुचते †\४१॥ अवदय चां जाचमे जहां महेश्वर दचह ॥९२ा। 
राना बोला हे सिद्र ! हे सिद्ध ! एक क्षणमात्र यहां ठरो इस मकार हाय जो- 
उक्र राजा उनसे कदा ॥ ४३ ॥ भक्तिका रोपण फरके एक २ फट सवने 


(६८) केदारकस्प । 


दु्ेभम्‌ ॥ पश्चाच साधकाः स्व॑ भर्वेतु ह्यजरामराः ॥ ४४ ॥ 
फलस्य भक्षणं रत्वा द्यमृतं प्रपिंति च ॥ पाच साधकाः 
सवै गताश्ेवोत्तरामुखे ॥ ०५॥ 
इति शरीरयामले केदारकल्ये विष्यातएुराणे वरीश्चरकाि- 
कयस्वाद्‌ पचयोगेन्दर छासिद्धिजीवन्युक्तपसद्प्राप्ये 
महापथ शवद्शचं सदेरकैखासगमने नाग 
पुरीवणेनं नामेकोनविशः परः ॥ १९॥ 
॥ छोकाः ॥ 4८२ ॥ 
भक्षण किया जौ देवता जर दै्योको दुरभेरे पश्चात्‌ सव साधक अनर अमर 
हग ॥ ४४ ॥ उन्होने फलोको मक्षण किया ओर अष्रतकेभी पिया पश्चाद्‌ 
सव साधक उत्तरदिकाकी ओर चछदिये ॥ ५५ ॥ 
इति श्रकेदाप्के रिपपारयतीसयदे मापाटोकायामेकोनपिशः पटठः | १९ ॥ 








विरापिः परलः 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रतो दश्यते तज देमवदा वसुंधरा ॥ 
असिमन्स्थाने पुरं रम्यं नानारत्रविभूपितम्‌ ॥ 3 ॥ अद्धेयोजन- 
विस्तीर्णं मासदेरूपशोभितम्‌ ॥ वासितं च ततः स्वमेदार्मधे 
सुगंधिनाम्‌ ॥ २ ॥ इन्दनीरेमंहानीलेरविस्ष्रत्तन्महापयम्‌ ॥ 
मोक्तिकेन्द्रकातिश्च वेदुय्येमणिभिध्ितम्‌ ॥ २ ॥ इन्द्रजाल 


शिवजी कोटे आगे सवणस आच्छादेत भरमम देखपडो, इस स्थानमे अति 
रमण्यैफ मगस्या जौ अनेक भक्ारके रसे शोभितंह॥ १।जर आधे योजम भर 
यडा ओर भवने शषोभायमानेदै वदां वड २ मुगयित वृक्षोकी समिस सथ 
सरक समावत पोमय 11 २ ॥ इन्दुना जर महानट, मणियोे वह्‌ मागं परफ- 
शित्त एोचाथाः जीर मोति्ोसेः तया चंदकौता, ओर वेद्यं मभियोपे 
दामि या ॥ ३ ॥ रत्रनाटेत जादि शोभायमान, तथा चित्र करमसे शोभित 


भआपाटीकासमेत-प० २०. (६९ ) 

` परिक्षि चिघकर्मोपशोभितम्‌ ॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं चन्द्रादित्य- 
समप्रभम्‌ ॥  ॥ उक्तुगशिखराकारं दीपमाखाविभ्रूपितम्‌ ॥ 

त स्थाने महादिव्यो वहुग॑धादिवासितः ॥ ५ ॥ नानार 

, समाकीणैः प्रासादस्तच शोभते ॥ तस्य मध्ये महारम्यं गतास्ते 
सवंसाधकाः॥ 2 ॥ ब्रह्मणा स्थापितं छग तञ देवो मरेश्वरः॥ 

साघकाव्य गतास्तच नमस्कृत्य जगद्ररुम्‌ ॥ ७ ॥ स्वस्थानं 

गताः स्व द्वागता गणकोर्यः ॥ गंधवौश्र गताः सै अर्च 

यित्वा प्रथक्प्रथक्‌ ।॥ ८ ॥ प्रजां त्वा ततः सेन स्वगे ता गण- 
कन्यकाः ॥ भेरीमूदेगशब्देन शंखकादद्छमर्दलेः ॥ ९ ॥ वीणा- 

तामहाशब्देवांदनैविविधेरपि"वयादुदुमिर्निषेपिरप्सयोनत्यगा- 

यनैः ॥ १० ॥ प्रेक्षणं च प्रकुवीति टिगस्थ पुरतः स्थिताः ॥ 

मधुरस्वरगधवं गतं छुवेन्ति योपितः ॥ ११ ॥ आगता दद्य- 

माने च तथा च हरिचन्दने 1 पठंति विविधं स्तोत्रं युनयो देव- 

संयताः॥ १२॥ आराक्निकं प्रकुवोणाः कष्पूरेण समन्विताः 1 


अतिरभ्य मनोहर दिव्य चन्द्रमा ओर सूर्यको समान कान्तान्‌ था 
1 % 1 ऊंचे २ शिखरोपर दीपकं समुदाय रक्खेये । उस स्थानपर जके 
स॒गंधित द्रव्येति सुगंध आतीयी ॥ ५ ॥ ओर्‌ अनेक र््नसि जरेत मकान शा 
भायमानये, उस नगरके मध्यमे वे संपूण साधक गये ॥ ६ ॥ जहां बह्माजीनि 
मेश्वरदेवका दिग स्थापित कियाय साधकेन षां जाकर जगत्‌ य॒रु शिवो 
नमस्कार फिया ॥ ७ ॥ तरह कोरिगण स्वग॑स्थानम पराप्त इए ई आर गधवभा 
पृथङ २ हिदका पूजन करके चरे गर ॥ ८ ॥ हे सखामिकात्तिफेय स्वगराकम 
वदगण अर कन्या पच कृत ¶्नाको करके भरी, मृदंग, शंस जद्कक 
फाटादखके शब्दे सदित स्थितथी ॥ < ॥ वीणा आदि अनेक वाजं चते थ 
ओर घंटा उमरूके शब्देसि सहित अप्खराएं कृत्य करती थी ॥ १० ॥ शिवं 
हिगके अगे, स्थित होकर अवरोकन करती मंधर्व्चियां मधुर्वाणीमे मान 
करतीर्था ॥ ११ ॥ ओर अगर कपूर जाकर चंदन चटा, देवता सहेत मुनेः 
गण अनेक प्रकारके स्तो परते ॥ १२ ॥ ओर करूरकी आततं करतेट, उस 


(७०) केदारफस ॥ 


तरिमन्स्थाने महतीयं धमकयैसमागमः ॥ १३॥ ग्ट 
मार्गेण पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ स्तोममतेम॑हदेवं वेदसिदान्त 
मध्यगः ।॥। १९ ॥ तस्मिन्स्थाने महातीर्थे निवसेयेकराचकम्‌ ॥ 
आचायैसाधकाः सै निद्रावशणुपागताः ॥ १५ ॥ अद्रे. 
भेत स्थाने तरिमन्महाुधः ॥ स्वम च दृश्यत्‌ तव रुरवो 
मदेश्वरः ॥ १६॥ जरयुङरधारी च वचद्ा्दकृतगीखरः ॥ नी- 
लफेढेो वृषाष्खशूटपाणिमदावलः } १७ ॥ भिमेमो दृशदस्तथ 


न 9. 


भस्मगाय्रविटेपनः ॥ सिद्धवाक्यं पदेत्तत् सिद्धाश्चेवोपदेशिनः॥ 
॥ १८ ॥ देवस्य पश्चिमे मामे तिष्ठंति पलिता इमाः ॥ तफटै- 
रानताः शाखाः कृ्पांडसहशेथवि ॥ १९ ॥ कूरष्मांडफलद्पेण 
त्वमृतं तत्र तिष्टति ॥ आचायंसाधकाः स्वैऽप्यागत्य दमस 
धिम्‌ ॥ २० ॥ गृहीत्वा फलमेकं गताश्चैव शिवालयम्‌ ॥ 
पचते साधकास्तघ पूजयित्वा महेधरम्‌ ॥ २१ ॥ फं चा 
च नेवेधमधभक्षणमेव च ॥ स्वये चैवं समास्याता परनर्निदर 


महातीर्थं स्थान पर वडे पमं कर्म होतेह ॥ १३ ॥ ओर गुरुके उपदेश कथि 
मागंके दारा शिवको पज, तथां वदके सिदान्तोकै अतट स्तोत्र मंसे अर्च 

ना करफे ॥ १४1 उस महातीर्थपर एक रात जागरण कर फिर संप्रणं आचय 
सायक निद्राके वरीभृत हुए ॥ १५ 1! आधीयातके विपय जव संपूणं साधरकौको 
एटा ओगई, उस स्मय मदै्रदेव स्वप्रमे दीस ॥ १६१ जो जटा मृद्धट धारण 
फिय, ओर मस्तकः पर आधा चन्द्रमा विंरानतएथा, नीटकंठ नोदिये ( चैर } 
पसे विट दायमरं लिये ये ॥ १७ ॥ तीन नेव ओर दशदा भ॑स्म शरीरम 
रमी थी, तव सिद्धेति वाक्य दोर जर उनकफो उपदेकादिया ॥ १८ ॥ इन 
रिषदेवके पश्चिम भागे फलित दुए वृक्ष खग रहे थ, छुम्टडा { गोटकदं ) के 
समान फाटोसे चृक्ष छ्वरदेये ॥ १९ ॥ दूषप्मांड फरक रपम जषटुत स्थित या, 
सपण अचि साधङ उन पृक्षेकेः समीप आए ॥ २० ॥ जीर एक > फट म्रह्ण, 
यरे क्षिपाटयफो गये यह पायो साधकः मरेनधर दुवैफो पूजकर ॥ ९१ ‰ जधा 

षय अनघ देवतात चाया तथा जधा भक्षण किया इस भरषर स्वपर देस 
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हि तद्रता॥ २२॥ विघुधा विस्मयं गला युखं पर्श्यति सत- 
रम्‌ ॥ साधका विस्पयं जग्मुः स्वप्रे दष महेश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
आचायं उवाच ॥ ॥ मयोक्तं हि एवमिदं शाघ्रं स्वज दशनम्‌ ॥ 
अद्य व प्रकटे दश्यते च महेश्वरः 1 २४ ॥ त्र हष्ा महा- 
देवं हप याति युहु्मुहः ॥ अच मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं 
तपः ॥ २९ ॥ अद मे सफर जाप्यं यदि दो महे्रः॥ थी- 
श्वर उवाचामो भोः सिद्धा महाभागा वुष्टो बो हि मिरोचनः॥ 
॥ २& ॥ गुरुभक्तिप्रभवेण मार्ग पश्यति सत्वरम्‌ ॥ तस्य 
तद्रचनं शरत्वाप्च्छंस्ते सवैसाधकाः ॥ २७ ॥ आचाय साधका 
सवै क्षणमेकं च तिष्ठते ॥ दश्यते च पुरं बरषठ नातिदीधै न ह्र- 
स्वकम्‌ ॥२८॥सुपक्रामृतगंथं च फलं कांचनसत्निभम्‌ ॥ गृही 
फलमकैकं गताविव रिवाख्यम्‌ ॥ २९ ॥ स्नाता मत्तया 
च ते सिद्धाः पूजयिता महेश्वरम्‌ ॥ अधं च ' शिवनैवेयमर्दमक्ष- 
णमाचरन्‌ ॥ ३० ॥ पफलमक्षणमत्रेण मखी गच्छंति साधकाः 


फिर वै सव निद्रा शठे ॥ २२ ॥ वे पंडितटोग विस्मय को मापटोकर उर्सखोको 
देखते हए साधकः गण स्वम देखकर विस्मयको भ्रात इए ॥ २३ 1 आचार्य 
बोला भने पहेलेदी शाखमें शूनायाया कि, दशन होगा । जान शिवे देवने क्ट 
दोकर दरशन दिया ॥ २४ ॥ उस समय महादेवको देखकर वे दोग वारंवार 
दर्पको भातत हृ ओर कहा आज हमारा जन्म ओर तप सफल इआ ॥ २५ 1 
आज दमारा जप महेश्वरे दानमे सिद्ध इञ 1 ईर वो, हं सिद्धो ! दमस 
त्रिछोचन शिव संतुष्ट इए ॥ २६॥ यरुमक्तिके प्रतापे ज्ञी समार्गको देखते 
उनका यह वचन सुनकर संपूर्णं साधक पूने च्छो ॥ २७ ॥ क्षणमत्र उन ज 
चायं सायकेकि स्थित हेनिपर एक नगर जोन बहत उ्डा न बहत छोटा 1 
1 २८ ॥ जोसुन्द्र २ पके हुए फल ओर सगधसे श्ञोभायमान ओर सवणके 
समान देदीप्यमान था तहां ते भव्येकं साथक एक २ फलके ग्रहण करक शिषके 
स्यानको गणाराजौर्‌ उन्दनि स्नान करके शिवका पूजन किया+आधारफल शि 
वंको चदायाआया सख्यम्‌ भोनन किया ३ गाफल्के भक्षण मात्रसे साधक विस्मय 


(७२) केदारकरप। 


तावतिषठति ते सिद्धा यादे ददमा्रकम्‌ ॥२१॥ चितकाः सिपि 
तिम्रि स्मरंति परमेशवरम्‌ ॥ सन्याधििनिशा जराम 
विविताः॥ ३२ ॥ दिष्देरी महाकाया मलगधनिवभ्जित॥ 
अशेषवेदवक्तारः सवशाछ्यनिशारदाः ॥ ३६ ॥ देवाद्रजपरसादेन्‌ | 
गुरुधमवरेन च ॥ स्वति साधकास्तव रद्रठस्यपराक्रमाः ॥ 
॥ २४ ॥ वह्ज्ञानात्ततः सिद्धा जाता जातिस्थरा ध्रुवम्‌ ॥ प 
श्यति सधिकाः सवे स्वग गर्छ रसातङम्‌ ॥ २५ ॥ महावीय 
ह्वा मरदट्परक्रमाः ॥ शपवता मदातेजा जायत तत्र 
साधकाः ॥ २६ ॥ पश्यति गगने रम्ये केटाक्ाशेखयलयम्‌ ॥ 
स्वे पुरी प्रपश्यति आचायः साधकाश्च ये ॥ ३७ ॥ दिव्यचक्षु 
मेवेततेषां दीरषटिस्ततो मवेत्‌ ॥ इच्छया ङवते सणमिच्छ्या 
घरति ते जगत्‌ ॥ ३८ ॥ अरीनपीमान्पुनरकान्छुव्पैते ते च टी 
ख्या ॥ सर्द योजनं गत्वा पनरायन्ति त्‌ धवम्‌ ॥ ३९ ॥ नव्‌- ' 
कोटिगनानां च षटं प्राप्य दिव गताः ॥ देषां सह्या न कत्त 
(गखो)कै पराप्त इए ओर गोदेहन(क्षण)मात्र वे इस दशाम रहे 1३‰॥ फिर सचेत 
होकर परमश्ररके स्मरण कस क ओर सब व्याधि ओर जरामरणं ति रहित 
द९॥ ३२ ॥ दिव्यदेह फो धारण कर जौ मद दुर्मपसे रहितं चारीं पेदे कहने 
पटे तया संपूण शाखेमिं निषु हर 11 ३३ ॥ दवता ओर ब्राह्मणों प्रसादये 
तया गुखुभक्तिे वट्स तदहांपर वे साधक शिवे समान पराक्रमी दोगये ॥ ३४॥ 
तथ उन पटक अक ज्ञामस जात्तका स्मरण दहामया अरर सत्र साधकेन 
म्वरगमृल्यु रस्रातट्का दख  ३५॥ वे वटे दर वार्‌ तथा महात्तजरवा; पराक्रमा 
जीर न्दर सपवाटे साधक ॥ ३६॥ रम्य आकारे शिखरो साहेत कखास 
पता जीर सुपृण पतक दपर ॥ २७ ॥ उस दिष्यनेय दतह्‌ आर दीध- 
दृष्ट दोतीदेःजपनी इच्छां शटि कर सकते ह तभा इच्छाही हरेण फरसफते ई 
॥ ३८ ॥ क्षणमात्रम्‌ तीना द्ोकाम भ्रमण करसकतह्‌ आर छदट्घा यजनं जा 


करः पिर आमयतत ॥ ३९ ॥ नी फरोड हाधियोका बल पाकर स्वर्गफो भाष 
क 1 
भ सट्न्द दमाम्‌ | 


भाषाटीकासमेत-प० २१. (७३) 


वया देवदानवराक्षैः ॥ 2०॥ स्वं त्युं च पातालं रवेरन्गो- 
प्प्द यथा 1 एवं दह वट तपा सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ४१॥ 
तच ते साधकाः स्व मवतु द्मजरामराः ॥ एिद्धाचायसमायुक्ता 
आत्मानं शोधयति हि ॥ २॥ मनुप्यजन्मसंभूता स्थितास्त- 
नरकाणवे ॥ विहायतन्महाशास महामा भयानकः ॥ ४३२ ॥ 
न्‌ पश्यति पर्‌ दव्यमवास्ते ज्ञानमादेताः ॥ अनर्व च दृह्न 
स्वगो येनोधिगम्यते ॥४४ ॥ ये वद॑ति च आचायंः सिद्धाश्च वि 
स्मयं गताः।।त् ते साधकाः सवं गतास्ते चोत्तरां दिशम्‌॥॥ 

- इति श्रीकेदारकस्पे विख्यातएराणे ओीश्वरकार्षिकेय संवादे 
पचयागन्द्रच्छासाल्जावन्युक्तपखल्प्रात्त् महापथ शि 
वद्शन सदेहकैासगमने स्वप्र शकरप्रात्तिः प्रत्यक्ष 
दशनच नाम विंशः पटलः ॥२०छोकाः॥९& रगा 
होते उनके पराक्रमकी देवता तया देत्य, गणना नही करसकते ॥ ४० ॥ स्वै 
मूल्य तथा पाता छोकको गोपदकी समान उद्टंवन करसकते हं इस प्रकार उन 
के दहे वल होते ॥९१॥ ओर वहांपर वे सव साधक अजर अमर होतेह सिद्ध 
आर जाचायां साह्‌त अपनो आत्मके पवित्रे फरतेदं ॥ ४२ ॥ मतुप्य जन्मा 
प्यते नरकाणवम ह जा मह्यमञ्ञास तथा महापथ करपको नदी परते ॥ ४२३ ॥ 
वे 1दिव्यमागरङो नर्हा दखत व अव हं जर अज्ञानसर मादटत ह, इसदहा दटस ना 
स्वरगको नदीं जात ॥ ४४ ॥ वे अज्ञानी यह वचन सुनकर वे आचार्यं सिद्ध 


विस्मयको प्राप्त हर तवर वे साधकं उत्तर दिशाको गमन करे खो 1 ४५ ॥ 
इति प्रक्िदारकद्ये रिषपा्वतीसंवादे मापाटोकायां विश्चः पट्टः ॥ २० 1, 


एकरार्वराः पटलः ॥ 
ओश्वर उवाच॥अ्ृत्वा शिवनमस्कारं सवजञाने विचक्षणाःएरा 
परयति ते सिद्धा नदीं एलिनियामिनीम्‌ ॥१॥ तरजति स्वगभवर्न 


(9) 


शिवजी वो .उन सिद्धोनि रशिवको नमस्कार करे जगे नदी दसी जो पुलिनि- 
वारी ॥ १ ॥ ओर दशयोजन. विस्तारवारी अतिरमणीक ओर मनोहर थीः 





(७४) , केदारकस्प । 


प्राप्य वेगयतुत्तपमरम्‌॥ शोभते विमलं नीरं दश्यते च मनोरमम्‌॥२॥ 
सरस्वती महाभागा पविबं प्त्तमम्‌।तस्य मध्ये निरीक्षया 
न्परमानंदमाल्थिताः। २ वहूनि पद्यप्ाणि परीतानि सम॑ततः॥ 
तति ते साधका यांति महागंधसुगापिभिः॥४॥ आनेन्दतोपिता 
सिद्धाः परं निर्वाणमास्थिताः॥महानदयास्सरस्वत्याः सिद्धास्तीर ' 
सपेत्य ते ॥ ५॥ दा ते चोत्तमां शोभां हषं यांति पुनः एनः॥ 
 दशयोज्ञनविस्तीणौ अतिरम्या मनोहरा ॥३॥ छदर्यतुंगगमीरा- 
नेकावत्तेषमाला ॥ मणिरत्नसमाकीणा पष्पाकारा सुवाटुका 
१ ७1 शेंखछक्तासमायुक्ता ईषसारसशोभिता \ चक्रवाकथुगो 
पता मत्स्यकूमंसमाङ्टखा +< कप्पूरगंघवत्तोयमतिस्वाड सुशा- 
तलमरू ॥ अनेकपुष्पसोगंवपडानीरोत्पटेरपि ॥ ९ ॥ अप्परो- 
देवगंवेविधाथखरस्ियः ॥ जलक्रीडाथैमागत्य पूजयंति सदा- 
शिवम्‌ ॥ १०॥ एवं पश्यंति ते सिद्धा्थ॑ग्रबेगां सरस्वतीम्‌ ॥ तच ' 


ओर उसमे निर्मल जर शोमायमान होरहा या 1 २ ॥ हे महामाग ! उसका 
नाम सरस्वती नदी, ओर नगर दडा बेष्ठ था, उसके मध्यमे सान करके परम 
जनिदको प्राप्त इए ॥ ३ ॥ उसमें जधिक कमखपव खिर रहे थे, साधक वेडीं 
सुभधियोसे संतष्ट ॥ ० 1 अर आनंद पूणं पे सिद्ध बडी शान्तिको प्राप्त इर 
जीर महानदी सरस्वतीके तीरपर जाकर ॥ ५॥ वडा शोभा देखी वारंवार 
हरपको प्रा दुर । वह्‌ नदी दक्षयोजन विस्वृत थी, बडी मनोहर ओर्‌ रमणीय 
॥ ६॥ छहर ओर तरगों तथा तटोमे संयुक्त मणि तया रसि शोभायमान ओर 
नित्तफी वाट्‌ पुष्पकौ समान यी 11७ ॥ शंख ओर मोतियोपे संयुक्त हंस ओर 
सारस पक्ियोये शोभित चकवेसि षापचित ओर मसस्य क्टए इनस भरी हरं थो 
1८ ॥ जीर जरु फपूरकी समान एर्मित ओर यडा स्वादिष्ठ सीत जर अनेकं 
प्कासेः पुप्प सुगंयित ओर रत फमल ओर नीट कमर व्याप्त षी ॥ ९५ 
आर उसका तट अप्रा देवता गधर्व संयुक्त था, वे जलक्रीडाकौ कतै ओर 
सदािचका पजन करते ये ॥ १० ॥ इस भकार उन सिद्धेनि चन्दमाफौ समान 
म्यच्छ आर घगवती सरस्वती नदीफो देवा । हे मदापेन ! उस मदास्यानमें 
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स्थाने महासेन पथाधिव न दृश्यते ॥ १३ ॥ गंधवांणां ध्वनि 
त्वा सम्बुखे यांति साधकाः ॥ पश्यंति च महास्थानमतिरम्य 
`मनोहरम्‌ ॥ १२॥ अव्युन्छतं महादिव्यं शंङ्पारएरं मदत्‌ ॥ 
संप्राप्तः साधकास्तच श्यानंदो य तिष्ठति ॥ १३ ॥ प्राकारे 
"पुराञ्यैथ निर्मितं दिव्यकाचनेः ॥ प्रविस्फुरन्महारलैर्दिव्यजाटे- 
१ शोभितम्‌ ॥ १४ ॥ ध्वजमाराठुठं दिव्यं चिचकर्मोपो- 
मितम्‌ ॥ भेरीमदगश्दै् शंसतूवषवेणकैः ॥ २९ ॥ 
शतश शतपत्रैश्च लक्षकोटिमिरेव च ॥ एकर्विशतिशणोपेतो 
हश्यते धवलो गृहः ॥ १६॥ नानापुष्पगणोपेता नानागंधमनो- ` 
हरा॥ देवतासदशी दिम्या नानारत्नविभूषिता १७) द्वादशादि- 
स्यतेजस्का मगलादपि मंगला ॥ पुरी रम्या मदादिन्या तप्तकाचः 
नसत्रिभा ॥ १८ ॥ पीतर्तसितश्चामनानावणेकमेण च ॥ पेच 
वुणपताकाश्च दृश्यंते पवनेरिताः ॥ १९॥ स्तंमा देममयाः सवै 
सोमकांतिसमप्रमाः॥सपकफलसंपूणो नानाट्ुम्तमाङुलाः२०॥ 


मागेभी नही देख पडता था ॥ ११ ॥ गंपर्वोकी ध्वनिको सुनकर साधकगण उनके 
सन्छख चले ओर उस स्थानको वडा रमणीक देखा ॥ १२॥ वहं वडा सन्दर 
दिव्य शृंककपाट पुर था 1 साधक लोग तहर माप्त इए जहां षह आश्रम था 
“ ॥ १२ ॥ व्ह दिष्य सुवर्ण दीवप्ेसे ओर गोमहाल चना हमा श्रौर कडेर 
रत्नोसि भकाश्चित तथा सुन्दर २ नामे सुदोभित ॥ १४॥ पताका ओर माटा- 
से व्याप्त इन्दर चित्र क्सि कोमित ओर भेरी मूरदंग शंख वेश आदि वानि 
निनादितं या ॥१५॥ सैकड़ों तया रश्च कोटि कमलोको इकीघणना करस जा ह 
इतने कमो यक्त स्वच्छ ह दीख पडते थे ॥ १६॥ अनेक. मकार रटसि 
ओर नाना धकारकी गं सि मनोदर ओर देवता समान अनेक रसि भूषित 
1 १७1 बारह सूर्यके समान तेजयुक्त मंगरसे भी सुमंग तत्त सुवणव्म समान 
नचमकीरी वह मनोहर घुरी थौ 1 १८ ॥ ओर शेत छार षीटी इयाम तथा 
अनेक वर्भक कमसे छैमकारकै वर्णवाल पताकारओसि जेः पवनसे भेपिति होती 
हई शोभायमान यी ॥ १९ ॥ सुवणैके समे जो चन्दमाकौ समान कान्तिदलि, 
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चूतच॑दनसंयक्तं कदटीसंडमण्डितम्‌ ॥ देवगषतवेसंकीर्ण 
वशवाद्धिनादितम्‌ ॥ २१ ॥ देमरलनसमायुक्तं॑ प्रासादे 
गृहेस्तथा ॥ शतयोजनविस्तीणं शंृपालएरं महत्‌ \ २२ ॥ 
हेम्नैव रचिता भूमिरुदकं समप्रभा ॥ इन्द्रनीलमहानीरेः पद 

राग शोभितः ॥ २३ ॥ अद्धेयोजनिस्तीणेः शंकपाटस्य' 
मंडपः॥ स्व॑मा हैममयास्तव चन्द्रकांतिषमप्रभाः ॥ २४॥ वि- 
रौपेण च तिष्टति दीपमाखसमाङलाः ॥ रसत्नमाठासमायुतं 
गुप्पमालामिराध्रतम्‌ ॥ २५॥ नानारत्नस्षमापुक्तं शोभितं धव 

लेहे: ॥ स्वस्तिके रनएगेः कंकुमेर्यक्षकदैमेः॥ २६॥ नित्य 

त्सवसमाकीर्णं रे च गणशोभितम्‌॥ तस्य मध्ये महाशरं शंख- 
पाठं नृपोत्तमम्‌ ।। २७॥ सिदासनानि दिव्यानि देमरत्तमया- 
नि च ॥ त्र तिष्टति राजेन्द्रं शखपालं चरपोत्तमम्‌ ।॥ २८ ॥ अ- 
प्स्रोगणगंषवास्तिटति द्यत्र नेकधा ॥ सप्रात्तास्साधकास्तच 


जीर अनेक प्रकारके पृक्ष फठेसि छद्‌ रहे थ ॥ २० ॥ आम्‌ तया चंदनके वृक्षो 
व्याप्त, केके वृक्षास शोभायमान, देवता ओर गंधवेकषि यक्त, वासी आदि 
बाजेसि शरब्दायमान ॥ २१ 1 वणं तया एननरित पाखादं ओर गहे युक्तः 
शष्पा नगर सौपोजन विष्वारबास है 1 २२ #॥ जर भूमी वणस सवना 
फीहुदं उदय टप सूर्यकी समान कान्तिवाही है ओर इन्दरनीख तया महानीर 
पद्मराग मगि्योस न्ञोभायमान ॥ २३1 शंङ्पाट नयरका मंडप (पेरा) आध 
योजन ६, वदांपर सवणफे खमे चन्दमारी समान्‌ कान्तिमान्‌ ह ॥ २४ ॥ ओर 
दीपवंकि सभ्नदायतते व्याप्त, जर रलमाला तथा पुटोकौ मालति चे ओर 
पिरे दुर #॥ २५ ॥ जोर अनेक प्र्मरेकैः सरेसि जटित स्वच्छ पर दोभित होरे ह 
गत्रो जीर ईशम, केसर, तया कर्तुमे पूणं ₹ ॥ २६ ¶ निके उन्सरयोपे शोभा 
यमान? ॐर्‌ द्वारपर गण पिरानमान ह, उसके मध्यमं मदाध्रे्ठ रंखपाट रना 
ह ॥ २७1 अर दिव्य सिंदासन मुचण व र्त्रौमि जटित ट मपे; उपर राजापि 
रषपाट प्रिगजमान टे ॥ २८ ॥ ओर तदा जप्परागण गंधर्व आदि रदत ६ ॥ 
स 


= श्वम, 
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ह्याश्रमो यत्र तिष्टति ॥ २९ ॥ प्रक्ररगापुराद्खनामत सर्व 
कृ{चर्नः ॥ प्रस्फर्तन्मदारत्ववाष्त च. पुरोत्तमः॥ २०} ध्वन- 
मालङलपत चत्रकमापशामतम्‌ ॥ भरीमूदंगश्व्देष शंख- 
तूय्यैरवान्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ दुद्भ्युत्ताटनिषेोपवैशवादिचिनादि- 
तम्‌ ॥ तच स्थानं मह्यादव्य गताः सवं च साधकाः । ३२] 
तत्र ततं वं कन्याः सवाभ्रणमभू्पिताः ॥ दिव्यवदघपरधाना 
द्व्विगघातुलेपनाः ॥३२1.शोभताः रसपुप्पय तालम 
रति च्‌] मृगाक्ष्या ईसगामन्यः कडलाभरणाज्ज्लाः॥३०॥ 
संप्रूणचन्द्रवदना वद्य काक्रस्वरम्‌ | करकेकेणसयक्त 
दरकंयूरभूपिताः ॥ २५ ॥ दिव्यर्देहा भदाकाया विद्युत्तेनःसम- 
प्रभाः ॥ अशोकपदछ्वा इस्ता रूपयोवनगर्बिताः ॥ ३६३॥ जानु- 
वाहू तथां संन कदखस्तमसत्रेमाएकमलखद्रसपणा ह्पशोमा- 
यताः लियः ॥ ३७ ॥ काचिद्रनसमाहटः सवाः स्वच्छंदगा 
साधक लोग वहां गए जहां जान्नम्‌ था 1 २९ ॥ प्राकार, गोर ओर अद्यालसि 
जो सुवर्णके से ने ये ओर उडे रत्रसि भकाश्ित जर विरा हुजा था ॥ ३० ॥ 
पताका जर्‌ माखाजेपति व्यात चित्र र्म ( विचकार) से शोभायमान भय 
मृदेगकै न्द्‌ ओर दंखतोरईकी ष्वनिसे गँनारता हंजा -॥ ३१ 1 इदमि तया 
ताख्कैः ओर वांपुरीके बाजेसे शब्दायमान उस दिव्य स्यानं साधक गये ॥३२॥ . 
तरीपर संणं आम्पणेसि' भूषित कन्या स्थित दं जो दिव्य वर्खोफो धारण कि 
द ओर दिव्य गधको लेपन किह ३३1 श्री पुटोसि शोभायमान इह ओर 
तांबूलको चाची हं ओर सगरी समान नेत्राटीः ईसकी समान गमनङ्गीट, 
छडट आश्रषणोसिे उज्ज्वल ॥ ३४॥ पूणं चन्द्रमाके समान सुलारविन्दवाटी 
कोय समान वोटरती हायमे ककन पने हार बाद धारण कवि ॥ २५ ॥ 
दिभ्य देदवाद्ये, विजस्रेकी स्मान तेज जीर कान्तिवार्ट अशोक वृक्षक कोमल 
परत्ताकि समान दायवाद्धी, रूप यर यौवनस्े गवितत इ ॥ ३६ ॥ ह महासेन! 


जंधापयन्त छम्बौपमान सुनावादटी केक खभकं सदश इन्द्र कमक समान 
उद्रवारः पूणं शाभायुक्त चियां ॥ ३७ 1 कांड दावयापर चटा स्वतन्नता- 


_ २ अदव्ल्मपम्‌ । 
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मताः ॥ काचिद्विमानसंहटाः काधि शिविकायिगाः ॥ ३८॥ 
सत्तमातंगगामिन्यः सवां यौवनगर्विताः ॥-३९ ॥ ईच्छावाहन- 
माषा गच्छंति र्लना गतिम्‌ ॥ शंकृपारुघताः सवा रमते 
च पठति च ॥ ४० ॥ सुधांड॒निभवक्रास्ता रमते प्रचरति च॥ 
वधेमानरुताकाराः पञ्चनाल्युजोपमाः ॥ ०१ ॥ नानाच्छंष 
मदोन्मत्ताः पठंति पाघ्यंति च ॥ सवौ लक्षणसंयुक्तास्तपंति च 
प्रं तपः ॥ ४२॥ आपगा चंचटाकारा पञ्मनटिस्सकंरफः ॥ 
क्षणं शङ्का क्षणं कृष्णा क्षणं दप्पेणसंनिभा ॥ ४३॥ शंवपार 
सुताः सवः कैथखं चुम्वयन्ति ताः ॥ चन्द्रवेगातर्शेव वहु- . 
पुष्पोपशोमितः॥ ४ ॥ तस्य -मध्ये मदावृक्षःसुवयो नाम 
नामतः ॥ तस्मिस्तु दोखिता दोला पंटाचामरभूपिताः ॥ ४९ ॥ 
रतयुक्ताग्रनाखेय कांचने रचिताटयाः ॥ दिदोलयंति ताःक- 
न्याः गायंति क्रीडयति च ॥ ४६ ॥ फट्पुप्पसमाकीणांस्तस्य 
शाखा विरुषिताः।नानाएप्पतमाकीणंः सुपकफलसंयुतः॥४७॥ 


पर्कः गमनम कसनेवारीं' कोई षिमानपर चद कोरं पाटकीपर ची हुई धं॥२८॥ 
सव गजगामिनी दायोपर चदु हुई ॥ ३९ ॥ तया अपने इच्टानरूढ वाहनपर 
चट्कर मनोद्र गतिवारी, शंड्पटकी दंन्या पट्ती ओर समण करतीर्था 
४० ॥ चंद्रमाकी समान युखवाी . विचरतीं ओर रमण करतीं वदती हदं 
चिः समान टवी फकमददेा { भरसाडा ) फे समान भुनावार्टी ॥ ४१ ॥ नानां 
भरर छन्दो उन्मत्त दाकर पटरी जर पदाती थी, सव रक्षणि ठक्षित 
तपम्िनी तप फरती या ॥ ४२ ॥ ओर चंच जाकारवाटी नदी है जो कफम 
टो वीर फोरटमि क्षणमायमे युदक, क्षणम प्णवरणशी तेया क्षणम द्पणी 
खमन म्यच्छ भान हाती ट 1८३ ॥ इतपाटफ पन्याय्‌, द्विपे मिमिप 
दीनं ! चन्दयेगा मदिः भनिर अपिषः पृष्प शोभायमान ट ॥ ५४1 उद्र 
म्पमं एक सुप नामर पृक्ष ट, उम पृक्षमं आनन्दमय पेडा वनता ट ॥४५॥ 
रर, यार्त, श्ण, सनि जादे मंदिर धना ह, आर पटा फन्पा प्रती, याती, 
* जाग्रह फनी हं ॥ ४६॥ उग्र पृ्तयी दामाद फट पएटोमि शुर शरीर 
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अर्दैयोजनविस्तीणं दयोजनविस्तीणं उच्छ्रायो दशयोजनम्‌ ॥ तस्य शाखा 
ग्रमाणेः स्वेगेताश्चैव दिशो दश ॥ ८८ ॥ दिव्यवर्णो मह 
कायश्छया तस्य सुशीतलारम्यो मनोहरो दिव्य॑शद्रादित्य- 
समप्रभाः ॥ ४९ ॥ तच तिष्टति ताः कन्याः स्वौभरणभपिताः। 
पैचलक्षाश्च तिष्ठंति शंखपार्छतास्तथा ॥ ५० ॥ साधका 
गतास्तचर.यघर तिष्ठति सा एरी ॥ द ताअ ततः कन्याः सा- 
धका विस्मयं गताः ॥ ५३ ॥ आगताः स्वागताः सिद्धा 
कन्यास्तत्र वदंति च ॥ आचा्यंसहितास्तच मखी गच्छेति सा- 
धकाः ॥ ५२ ॥ कन्यकानां कृते चान्ते आचार्यसहितास्त 
ते॥ शंककुपाट्छतानां च नित्यं यानैतैनंतिते ॥ ५३ ॥ कन्याः 
, स्व निरीक्षयेवम्रराचायंसाथकाः ॥ अगतं तासु सरति शंख- 
पाटघतापु च ॥ ५४ ॥ नखाात्स॑रते नित्यं द्यमृतं वहुशीत- 
लम्‌ ॥ कामयित्वा महासेन पतंति साधकोपरि ॥ ५ ॥. क्षणे 


छम्बायमान हं । अनेक भ्रकारके फूल ओर पके इए फस युक्त है ॥ ४७ ॥ . 
वह्‌ आये योजन विस्वृत है ओर दद्रा योजन ऊेचा ई उसकी शाखाके प्रमाणसे 
मानों द्रो दिदा जागई ॥ ४८ ॥ उसका दिव्य वरण ओर वडा शरोर ईं ओर 
छाया अतिश्ीतल ई रम्य मनोहर दिव्य जर चंद्रमा सूर्यके समान कान्तिवाला 
है ॥ ४९ 1 तंहापर संपणं जाभूषपोसे युक्त वहां कन्या विश्राम करती हं, पांच 
खाख श्ंखपालकी सुता हं ॥ ५० ॥ साधक वहां गए, जहां यह नगयी थी, तहां 
उसको ओर कन्याओंको देखकर विस्मयको प्रास्त इए ॥ ५१ ॥ ओर वहां कन्या 
आगत स्वागतकर ईस भकार उन सायकोंसे कहती हं आदये वेविये ! उस समय 
साधक आचार्योके सहित ख्च्छको प्राप्त इए ॥ ५२ ॥ कन्याओेकि समीपदानपर 
वे साधक आचायोकः सदित दायको स्परं करते इए ॥५३॥ कन्याजेनि ञाचायं 
सदित साधकतमे संभाषण किया जोर शंखपाख्की कन्याजनि अमत खिडका 
1 ५९ ॥ नखेकि अय्रभागसे अतिशीतर जम्धत दपकाया, हे .महासेन ! तववे 
कामनाकरके साधकेकरि कपर गिरीं ॥ ५५ ॥ क्षणमाच्र वहां उन कन्या्जनि उन 





१ पाम्नेपदमा्पन्‌ । 


(८०) केदारफलष । , 


तथ च भर्ते संवादे सद साधः ॥ सिदापनं महादिव्यं देम 
रतविभरपितम्‌ ॥ ५६ ॥ + तन्‌ तिष्ठति चाचायः सावः पथिः 
शतिः ॥ अघ्यं पायं परकननैति तेपां ताः कैन्यकास्ततः॥ &७॥ 
करसंपुितं कृत्वा कन्यास्त व्दति च ॥ दिव्यघ्नपरीधाना 
: दिन्यग॑घातुटेपना ॥. ५4८ ॥ ` दिव्यपुष्पशिरोवद्वा दिव्याः 
भ्रणभरूपिताः ॥ स्वागता भो महासिद्धाः क्षणमेकं च्‌ तिष्ठत ॥ 
1 ५९ । । साधुसाधु मह्ग्राज्ञा द्शन वाऽन दुम्‌ ॥ कन्या 
उचुः 1 कागता भुवनाप्सिद्ाः क स्थनि चैव गम्येते ॥ ६० ॥ 
एतद्हि महाचायं साधकः परिषि ॥ सिद्धा उचुः ॥ कथ- 
यामि महायक्षः शृणतेदं उचो मम ॥ ६१ ॥ आगता मृदु 
` लोकाच ग॑तन्यँ शैकराख्ये ॥ कन्यका उचुः ॥ पितास्माकं 
गतःसिद्धा वाटिकां पुष्पकारणात्‌ ॥.६२ ॥ क्षणा स्थीय- 
तां तरायावत्तातो न॒चात्रजेत्‌ ॥ द३.॥ याव्रदति ताः , 
कन्युः श्खपालः समागतः ॥ जटसुद्टधारी च दिष्यदेद् 
 ' मूर्तिमान्‌ ॥ ६४ ॥ दिभ्यवघ्परीधानो दिव्यगंषादुलेपनः ॥ , 
साय संभापग किया; ओर जो महादिन्य सुवणेरले से रूषित सिंदांखन था॥५६॥ 
वहां साधक आचार्यो खदित वेठ गर तच उन कन्याओंनि उनैका जप्यंपाय किया 
1 ५७ ॥ जर हाय जोड कन्या उनसे बोटी जो दिष्य घख ओर इन्द्र मेधसे 
चिप्नर्थी 1५८ ॥ सन्दर सीन एएठ धारण कि जीर सुन्दर गहने पहने थी उस 
समय बेरी हे सिद्ध  प्षणमात् यहां ठरो ॥ ५९ ॥ दे भहाड्द्धिमान ! 
आपका दकेन बडा दभ दे । कन्या बोलीं 1 हे सिद्धो ! कासे आए हो ओर 
कदंको जति दौ १ ॥ ६० ॥ हे आचार्यो ! सिद्धोफे सहित यह करो। सिद्ध षे्े। 
हम फते ह सनो ५ ६१ ॥ मव्युोकसे आये ह ओर शंकरफे स्यानको जति 
है षन्या वेोरछ हे सिद्धो 1 रमारा मिता फूट सेनेक षागमें गया हे ॥ ६२ ॥ 
जलयतकंः पिता मरही अयि क्षणमात स्थित रहो ॥ ६३ ॥ जवी कन्या रेस कहं 
रदी यीं तमो उनकामिता शंखपाल आगया जो जटा खकुट धारण कयि इजा, 
दिव्य दद्‌ ओर तमान था ६४ ॥ ओर दिव्य वख धारण किये, सूरगय हिप- 
द रदुम्स्क्म- ना 
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दिव्यपुष्पशिरोवद्यो रूपवांश्च महाचृपः ॥ ६4 ॥ महाराजेन 
तेनाथ दृणा वै पैचसाधकाः ॥ हष्पुषएस्ततो भूत्वा राजा तान- 
वद्त्ततः। ६६ ॥ साधक्रानां सुखं ष्ठा सर्वपायेः प्रयुच्यते ॥ 
अद्य मे सफटं जन्म चाय मे सफलं तपः ॥ ६७ ॥ अययमे 
सफलं राज्यपद्यमे सफलाः करियाः 1 दष्पकाण्डं ततस्त्यक्ता 
राजा तानभ्यवोचत ॥ ६८ ॥ शंखपार उवाच ॥ पुष्पाणि 
शिवपूजाया सममप्थे च शिवालये ॥ कृतालिपुरो भूत्वा 
साधका नमस्यति ॥ &९॥ कागता युवनात्सिद्धाः क स्थाने 
चैव गम्यते ॥ ७०५॥ साधक उवाच ॥ कथयामि महाराज रृषु 
मे वचनं शुभम्‌ ॥ आगता मृव्युरोकाच गतन्यं शंकरालये ॥ , 
॥ ७१ ॥ राजोवाच ॥ अस्मिन्नेव पुरे रम्ये बहुकन्यासमाष्ले ॥ 
पश्याचार्यं इमाः कन्याः सवौलंकारभूपिताः ॥ ७२॥ स्तनो 
तालफलाकंये सवौरंता मदविह्वलाः तिष्ठ॑ति पचलक्षा वै क- 
न्यकाथ ममालये ॥ ७३ ॥ कीडंत॒ कन्यकाः सा्दमाचायं 


टाये सुन्दर टू पिपर बाये अतिरूपवान्‌या॥ ६५। तहापर उसने पाचों साधकोंको 
देखा 1 प्रसत्र होकर राजा उनसे वचन बोला ॥ ६६) दे साधको !! आपके दर 
न्सेस पाप युक्त होते ह आपके.दरनेसि मेरा *जन्म तथा तप सफर हुना 
६७ ए॥आज भरा राज्य सफर हुजा जर सव करिया सफर हुई, राजान पुष्पः 
संमृहको रखकर उनको प्रणाम किया + ६८ ॥ शंखपारु बोला, ( पुष्पक 
हिवपूजामें समर्पगकर ) अंजलि वांधकर साधर्कोको नमस्कार किया ॥ ६९ ॥ 
हे सिद्धो ! कि स्थाने आये हो { ओर किप स्थानम जाते हो {॥७०॥ साधक 
बोडे ! हे महाराज !{ हमारा वचन सनो हम कते दं । म्युलोकसे आये ईं शंक 

रके मंदिरं जाते ई ।॥ ७१ ॥ राजा बोला 1 इन रमणक, कन्पाओ पणं नमस्म 
श्हो ! हे आचाय ! इन संपूर्णं आमूषर्णोसे शोभित कन्यार्भोनमो देखो ॥ ५२ ॥ 
स्ठन तारके फटके समान ई, जर सव मदोन्मत्त पांचलाख कन्या हिम)कफ्पर 
रहती है ॥ ७३ ॥ हे साधक आचार्यो ¡ इन कन्याजंकि खाय कडा च्छे हे महा 


(८२९ ) केदारकल्प । 


साथकैरिद ॥ शजते विषलान्भोगन्साधकाश्च महारथाः ॥ 
॥ ७४ ॥ साधक उवाच ॥ अस्मत्रेव पुरे रम्ये कति वपाणि 
जवति ॥ पश्चाच कां गति गच्छेदिति नो चद्‌ सत्वरम्‌ ॥ ७५॥ 
शंखपार उवाच ॥ सदत्रयकन्यानां दीयते च प्रथक्पधक्‌ ॥ 
संत्सरपरसरं च द्यायर विधीयते ॥ ७६ ॥ अक्त्वा च विषु 
छान्भोगान्मृत्युलोके हि गम्यते ॥ स्वकामेः समृद्धे उ जायते 
विएटे कटे ॥ ७७ ॥ सव युणगणोपेता राजानोऽपि भविप्यथ॥ 
चंद्रास्याश्च लियः प्राप्याचक्त मोगान्ययेप्िताच्‌ ॥ ७८ ॥ 
धन्या माता पिता धन्यो धन्यो देशो .नृपस्तथा ॥ धन्यो आपः 
. पुरी धन्या चोत्पत्रा यत्र साधका॥७९॥ उत्थिता गमने सिदा- 
स्त्वरते च महापथम्‌॥तस्य तद्वचनं धत्वा पुनितंति साधकाः॥ 
॥ ८० ॥ साधका उदः ॥ आचायं षदनं पश्च प्रत्यक्षं चैव 
दृश्यते ॥ क्रम पांड़गात्राणि.कन्यानां च महामुने ॥ ८१ ॥ 
राजोवाच ॥ केतकीनां खुगंधन चिप्तास्ताः पद्मरेणुभिः ॥ 
आनन्देनोचचकेः कन्याः पञ्चानां षरूटिदेपनात्‌ ॥ <२॥ , 


रथो ! अधिक भोगोको भोगो ॥ ७४ ॥ साधक योे इष्ठ नगरमे रहकर किते 
यपं जीते ई जर पीठे फिष गतिको पाति ह! यह शी कहौ ॥ ७५॥ शेखपाट 
योखा पृयफ २ तीन सहस्र कन्याअंकि संहित यहां एक हनार वर्पो आयु दी 
जापी ॥ ७६ ॥ जीर अत्यन्त भौर्गोको भोगकर मूल्य लोकम पाप्त हति हैं सव 
कामना पूणं देती दं आर उत्तमकृलमे जन्म होता ॥ ७७ ॥ ओर सव रगुर्गेति 
अटंकृन शना भी होता ई 1 चन्दमाको समान एुखषाली फन्या ओर र्मीको 
पार पथेष्ठित भोगो अदुभवकमे ॥ ७८ ॥ वे माता पिता धन्य हे । धन्य वह 
दृश आर धन्य वह्‌ राजा तथा प्राम दश्च धन्य हे, जरह पर साधक उप्पतनरह।॥७९॥ 
सराधर्फ़नि उदके महापथे जनिको शीतता करी, उन यद पयन रनर 
साधक फिप्पिचारफ्णेखे ॥ ८० ॥ साधक वो हे आचार्यं | देसो इन 
कन्याओके दारीर पाट ( पीछे › परण्णे क्यो है १ जो प्रत्यक्ष दीस ॥ ८१॥ 
* एना चोद्य केतफीके छु्ंष सहित कमटफ प्रलिके दि होनसे ॥ ८२ ॥ 
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कामरागप्रपत्राश्च तेन पांड्रतां गताः॥ अ स्थाने महीर 
जंतु विपां धियम्‌ ॥८३॥ साधका उचुः ॥ शंखपाल महाराज 
गंतन्यं शंकरालये ॥ तेपां तद्वचनं श्रुता भूयो वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
॥ ८४ ॥ राजोवाच ॥ कथे श्रयो न रोच॑ते कथं चेवा आगताः 
मृत्युटेकरे महामोगान्कथमेतान्तरवामि वः ॥ ८५ ॥ नानाभोगा- 
न्परित्यज्य मृल्युरोकादिहागताः ॥ नायैश्च विविधाश्चापि 
त्यक्ता यौवनगर्विताः ॥ ८६ ॥ मृल्युलोके महामेगान्केथयामि 
ततः शृणु ॥ शालिं शीरं पयोऽत्र य॒ड्शधफेयः ॥ ८७॥ 
चंदनादिमदामोमाः केतकीराजचंपक्राः ॥ जातयः शतप्ाणि 
ब्रकुखः पारलस्सइ ॥८८॥ मरत्युलकृ सहा्पाडा वाप्रुवगास्व॒ 

रंगमाः ॥ गजो रथस्पखं चेति परणचद्रुखाः घियः ॥ ८९ ॥ 
सृगाक्ष्यो ईंसगामिन्यः डलभरणोज्वलाः ॥ करकं कृणसंगुक्ता 
हारकेयरमेखराः ॥ ९०॥ संपूणेनागरतिकाः करेण समः 
न्विताः ॥ ईच्छामोगाथ सभऽमी मृत्युलोके च साधकाः॥ ९१ ॥ 


कामराग अपने शरीरभं खगाय, इसकाप्ण पांडुवरण दोगयादे सो दे महावीरः 
दस स्यानं अधिक भोगों भोम भ ८२ ॥ साधक वोटेहे शंखषाट महा- 
ज ! हम शकरके स्यान जर्यणः, इसपकार साधका वचन सुन ॥फर वह्‌ 
॥ ८४ ए पना वोरा, वये! जाप इच्छा नई करते १ ओप क्या यहां प्राप दुष 
मूयुखोकमे जो २ भोगे उसो तुमे फदताद ॥ ८५ ॥ कि जौ अनेक प्रकर 

कैः भोगों त्यागस्र यहां आए ओर तुमने अनेक प्रस्मरकी यीवनवती छिपा 
त्यागं ॥ ८६ ॥ मृद्ुरोक्मे ज मदामो उको मसे कदत खनो ! धानः, 
भग- घी, राहत, दुग्ध. ककरा, 1 <७ ॥ चदन; कैतर्ाः राजचपक, आदि 
अनेक संभार नीर कमल्मैसर पाट आदिफे अने दृक्षोते शोभायमान ॥ 

¶ ८८ 1॥ मूबुोकन पवनगी समान वेगवष्ि षोड दायी रय जार पृणचन्दू- 
मुखी चिपोंक् सुखे ॥ ८९ ¶ जो ग्रणनयनी दंसमामिनी ंडट जाद जामृषणा 
से शोभित ओर दापमे कैशगधारि दार ओर द्वद भया ( करनी ) पदर 
॥ ९० कपूरसदित पनदधो चा ई इक्च प्रकार मद्युरोक्मं मृण इच्छातुद्ट 


(<) फैदारफरप । 


नानाफरसमाकीरणो नानापुष्पसमाध्रितः कद्गीफरसंयुक्तो ना 
रिकिरेः दूतकः ॥ ९२ ॥ नानावृक्षपमाकीर्णो नानापक्षिसमा- 
इलः ॥ मृत्युलोक महावायं साधनैः परििष्ितः ॥ ९३ ॥ 
जतां साधकाः सवै स्वर्गठलयो न संशयः ॥ शुक््वा च विपु 
लान्भोगानकरीडंतश्च यथासुखम्‌ ॥ ९४ ॥ साधका खः ॥ 
मृत्युलोके महादुःखं कथयामि ततः शृणु }। मात्रपितुशतानां च 
वांघवानां तथेव च ॥ ९५ ॥ वियोगेन मदादुःखं तस्मात्त्थातुं 
न शक्यते ॥ गर्मैवा्तभयाद्धीता राजत्रजागता वयम्‌ ॥ ९६॥ 
संसारः स्वप्रमात्रश चराः प्राणा धनं तथा ॥ चिन्ता वतरा 
तन श्ुधा तज पुनःपुनः ॥ ९७॥ एवं दुःखभयाद्गीता राजः 
तरच गता वयम्‌ ॥ एवदुःख महादुःखं मल्युरोके व्यवस्थितम्‌ ॥ 
॥ ९८ ॥ कथयामि पुनर्दःखं शृणु तत्तन्मरानृप ॥ अशोत्तरशतं 
दें व्याधयः पीडयन्ति हि ॥ ९९ ॥ सागरश्च जकेस्तद्त्संसारो 
दुःखपूरितिः ॥ सुखं तत्र न पश्यामि दःखं तच दिनेदिने॥१००॥ 


भोग ।॥ ९१ ॥ अनेक भकारे फर लगेहिं नानापरकारके पुप्प रदरहातेदं केले 
फट ओर नारियल तथा आम आदिसे संयुक्तैह 1 ९२ ॥ अनेक प्रकारके वृक्षोसे 
` तया नानां भरफारके पक्षियोति व्याप । रेसे मद्युलोकमे साधके सहित ॥ ९३॥ 
सथ भोर्गोको भोगो, कारण कि वह्‌ स्वरगकेः तुर्ये, इसमें कख संशय नरी ई, 
अपिक भगेकि भोगके सुखपूर्वक कोडा करौ 1 ९४ 1 साधक बेलि । म्र्युटो 
कमे वे दुख, सुनो ! माता, पिता, पुत्र तया भादयोफे ॥ ९५ ॥ वियौगति 

मटादुःख होता इस कारण वहां स्थित रेनेको दम समं नकर हे रजन्‌ गभं 
में रदनके भयसे यही आर्ट ॥ ९६॥ यह ससार स्वमात्रे । प्राण अीर धन 
नादान, वहां अपिकः चिन्तांद ओर बारम्बार क्ठेधा छगती है ॥ ९७ ॥ इस 
प्र्यरफे अनेक भयेप्ति भीत इए इम इस स्यान्मे प्राप इए दं मब्युलोकमं 
उपगतः दुखं ॥ ९८ ॥ देरानन्‌ ! जर भ मव्युरोकके दुःखवणन करता दहं 
पिः द्रप्फै मध्यं एकसी आठ व्यापि (रोग) पीडा देतींहं ॥ ५९ ॥ 
नित ममर समुद्र नटे पूणं है तैेदी संसार दुःखि पृण॑है, वद 
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तत्रैव विपुलान्भोगानाडुहीरनाँ श मानवान्‌ ॥ इन्द्रजालमयं ट्वा 
संसारं सरितो यथा ॥ १०१॥ महादुःखं नृपत्रष्ठ मया दपं 
एनःएनः ॥ पत्युरके महादुःखं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
॥ १०२॥ अल्पं उखं च संसारे एनदुःखं मता वयम्‌ ॥ प्रथमं 
गभमध्ये हि द्धपादमपोघ्ुखम्‌ ॥ ३०२ ॥ द्वितीयं जन्मकाले 
च महादुःखं प्रवत्तते ॥ ततीयं योवने इुःखं कामांधा मदविहि- 
खाः॥ १०६ ॥ पश्राटभखं महादुःखजर्जरीकृतदेहिनाम्‌ ॥:.तत्र 
संचितं गां जरया पांडर वपुः ॥ १०५ ॥ परदारास्तथा 
वंधनव कव्वति किंचन ॥ नासाने्रजलथावा सुखे लला च 
-जायते ॥ १०६ ॥ अधरमध्ये च पश्यंति चंचलं विद्युतां गतिम्‌॥ 
क्षणं दृण च नश्यंति तथा संसारिणो जनाः ॥ १०७ ॥ तस्मि- 
न्कारे महादुःखं पादरूपं विनश्यति ॥ एवं दुःखमभयाद्रीता 
राजन्नत्रागता वयम्‌ ॥ १०८ ॥ अहं ते कथविप्याम पनदुःखं 
महातरृप ॥ शंखपारु महाराज यतां वचनं मम ॥ १०९ ॥ 


सुख ङु नरी प्रतिदिन दुःखकोरी देखताहं ॥ १०० ॥ वहां भोमतो 
अधिकं पन्त भवुप्य आयुरीन ई इन्दनाकी वनी इडं नदीके समान संघार 
दे॥ १०१॥ हे नृपन्नष्ठ ! मने दुःख वारम्वार देखा सत्य २ कतारं कि-सलु- 
लोक इः खक सागरे ॥ १०२ ॥ प्षपेक ससद्मटे रखफरमे छर द्तस भम 
इष पदे तो गर्भके बीचमं ऊपरको पैर जोर नीचको सख किया 1 १०३ ५ 
दूसरे जन्मेके समय कडा इःख हता तीक्षरे उवा जवेस्यामें दुःखङ्नो कामाय 
जीर मदसे विद्र हए भोगतेहे 1 १०४ ॥ पीडे ुटापेमं जव दारीर जज 
भूत रोजाताहे तव महादुःख दोताहै जीर उस अवस्यामं सव रारीर सुर आर 
धांडुवरणका दति ॥ १०५१ पुत्र खी वाँधवगण ङंढभो नदी करखश्चे, ना- 

सिसन नेत्र मुखमेसे नल टपकतांदै ॥ १०६ ॥ जैसे मोर वीच विनी चंचर 
दिखा पड़ता क्षणमात्रे नदीं दीखती इसी भ्र संघार मतुष्य द ४ १०७ 
उस जीचनफे समय मदादुःख रोतादै, पथाद्‌ स्पभी नष्ट होता, हे रानन्‌ 
इस रकार दुःखेसि ठरे इर इम यहां जारे ॥ १०८॥ दे शंपषाट ! भ जीर 
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यथा हि करूपमध्ये च घटमाटा भमंति च॥ गमागमो हि पश्यापि 
तद्रत्स॑सारिणो जनाः ३१ ०॥जठे च दुद्दुदो यद्रततदरत्स॑सारिणो 
जनाभामया दृ महाराज सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥१११।निमगरा 
जलमध्ये तु प्राप्तस्तच रसातरम्‌ ॥ संसारेषु तथा टोका भयं 
द्धा पुमपुनः ॥ ११२॥ स्वकर्मणा समायुक्ताः पुनग पतंति 
च ॥ तेन इःखमयाद्वीताः श्रूयतां वचनं मम्‌ ॥ ११२ ॥ गिरे 
श्च शिखरे यद्रधिमटं वपते नलम्‌ ॥ मोचं चैव्‌ हितं तोयं तथा 
संसारिणो जनाः ॥ ११४.॥ लोचने च महाराज निमेपपरि 
पूरसि ॥ मया च्छ महाराज तद्रत्व॑स्ारिणो जनाः ॥ ३१९ ॥ 
चपर स्ेसंसारमदं दृ पुनः पनः ॥ एवं इुःखभयाद्धीता राज 
घ्रचागता वयम्‌ ॥ ११६ ॥ संसारस्य महाघोरेभहादुःखैः प्रपी- 
डिताः ॥ महाकष्टं धिता रजंस्तस्मात्सं परिणो जनाः॥११७॥ 
तस्य तद्र चनं थत्वा राजा वचनर्मत्रवीत्‌ ॥ राजोवाच ॥ मंदिरं 


भी ददे दुःखकषो वणन फरताहे मरा वचन सुनो ॥ १०९ ॥ निस प्रकार परप 
मध्यमं पटोफा समदाय पूमताहे भाना जाना सरा दीख पडतांहै तदत्‌ संसा 
भवुष्यहं ॥ २१० ॥ जीर नटमे जैसे इदरदे रहते तेसे संसारी 
भयुप्य क्षणभधुर हं रेसा भने देषा सो सत्य २ फटता ॥ १११ ॥ जते नखै 
भव्यम नियर पातारपंः। प्रा दता इसीप्रफार प्राणी संसारम जकर र पार्‌ म्‌ 
दुःख (भप) देसतार ॥ ११२॥ अपने कमके अनुसार फिर गरभमिं पविष्ट होत 
ये दुभ्य आर भयत त्रस्त दातं पहमर यवन यनो ॥ ११३ ॥ सति पवत 
दियरपर भोमि निमंटनट वर्धतांट परन्ठु क्षणम नौ दीखता, उसी परार 
मंमागीनन ट ५ ११४ ॥ ह्‌ महाराज ! जै न्न एए क्षणाते पटपः मापते टं 
टम पाट समान संमाियोपा जोपनटै ॥ २१५ # यद्‌ सद जगत्‌ चापः 

मांह एमाश्ने याए्याददरेखां, ६ सनन दस दुःपप मप भीतदृए दम इस 
श्थानपर्‌ आणे ॥ {११६ ॥ मंसारफे मलपोर दुःपतत दसीहुजषा महाण 
सूम १५७ ॥ उसकनरसा घयन सुपर्‌ राजा पोटा, मरा मंदिरदमा किर 
1 


द मनापा 
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मम्‌ द्व्य यथच्छपि तथा कुर ॥ ३१८ १ शंसपाटेन सहिः 
[ गतास्ते सृपमान्द्रम्‌ ॥ आचाय्यैसहिताः कन्या बदति च 
परस्परम्‌ ११९ ॥ सिद्धा तुः ॥ कृ साता फ पिता 
वोऽय भ्रातरो वः छ च प्रियाः॥ कामिन्यो ब्रूत तत्सर्व यद्पृच्छा- 
म वय च व्‌ः॥१२गाकरन्यका उचुःवयं च कथयिष्यामो मद्वच 
शृणुतादरात्‌ ॥ शखपाल्छताः सद्धा दोखिति दोहितास्तथा | 
॥ १२१ ॥ कथयिष्यामहे वौ वै श्यृणुतमान वचापसि नः॥ 
शखपाटता एता वखट्या मदविहुखाः॥ १२२ ॥ सिद्धा 
उचुः ॥ काभिन्यस्तच्वतों वाक्यं शृणुते व्रूमहं वयप्‌ ॥ 
शंखपालस्य राजर्पैः कथ्येते कति पथिकाः ॥ १२३ ॥ कन्य- 
का उज्युः ॥ पंचल्क्ेकपुत्रीणां सपर्क्ेकषुतकाः ॥ अद्धैरकेक 
नारीणामेवे सिद्धाः टंवता ॥ १२९ ॥ सिद्धा उ्छुः॥ ॥ 
रथाश्च कति तिष्ठंति कति संति तुरंगमाः गजाश्च कति तिष्ठति 
कृति योधाश्च भृत्यकाः ॥ १२५ ॥ कन्यका उः ॥ ॥ दश 
कोरटिगजार्चैव पोडशकोटितुरंगमा ॥ व्रिशत्कर रथानां च 
पद्यकाटर्च भृत्यकाः ॥ १२६ ॥ तिद्धा उचुः ॥ ॥ रोचते 
जेसी इच्छा हौ वेप्ता करना ॥ ११८ ॥ फिर सव साधक शंखपालके साय उसके 
सदिरको भये, तप जवास कन्या आपे संभापणः करती इई 
५ ११९ ॥ सिद्ध बेटे हे भिये ! तुम्हा माता ओर पिता तया भाई कहां ग्र 
हे कामिनी ! यह्‌ सत्य २ कहो ।॥ १२० 1 कन्या वटीं हे महातप } हे सिद्धो ! 
सुनी दम कदतीदं । किं दम सव दांखपाखकी पुत्रो ञ्चटामं अखनेवारीह्‌ ॥ १२१॥ 
हे महामते! हे महातप 1 सुनो यह सव कन्या पूरदकमसे मदमे मोहित 
1 ९२२ ॥ सिद्ध बोडे हे कामिमियो ! सुनो हम कहते कि शंखपाल राजक 
कितना पुत्राद्‌ 1 १२२ ॥ कन्या वोटीं पाच राखपुत्र, सातटाख पत्री जप्य 
लाल [खर्याईं इसमकार रानाका णटुम्बह ॥ १२४ ॥ सिद वटे स्य जीर क्ति 


यदिकितने रायो फितिने योद्धा ओर कितने नीकरेद९॥ ९२५॥कन्याबो धारह 
करोड़ ठायी सरद करोड घोडे तीख करोड़ रय पग्मकोटि भूवयैर॥६२६॥ चिदवोठे 
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नाज तै स्थाने वाप्ता नो मृगरोचनाः ॥ अनेकन्यसनीपेते 
नानामोगसमाङले ॥ नानाविचि्रवित्राव्ये नानावघ्ठ 
वासिते ॥ १२७ ॥ मतयुोके यदि पुनगैतव्यं च महानतूध्‌ ॥ 
अस्मभ्यं रोघतेनेदं यदि भोगा श्यनेकथा ॥ १२८ ॥ राजोवाच 
न रोचते यदा भोगा रोच॑ते न च कन्यकाः 1) गच्छगच्छ महा- 
माम साधकैः पिित ॥ १२९ ॥ अद मे सफलं जन्म 
वचाय मे सफलं तपः ॥ अद मे सफरं राज्यं मया दश्च सा 
धकाः ॥ १३०॥ अद्य मे सफर कमं चय मे सफसाः क्रियाः 
अय मृ सफलं सेवा मया दाश्च साधकाः ॥ १३१॥ अ मे 
' सफला भूमिर मे सवसाधनम्‌ ॥ तमेवं साधकाः स्वे गतास्ते 
चोत्तरां दिशम्‌ ॥ १३२ ॥ 


वि ५ [4 ० 1 
इति श्रीकेदारकत्पे विस्यातपुराणे भीश्वरकार्भिकेय संबदे- 
पचयेगिन्दरेच्छसिद्धिजीवन्युक्तपखद्ममापये महापथे 
शिव्रदने सदेदृकैलासगमने शेखपालराजपुरी- 
वेणन नामकाविशः परः ॥ २३ ॥ 
ईस उ्नेक भोगे व्याप्त स्यानमें रह्नेकी रवि नर्द, जौ स्यान अनेक विति 
विचित्र भीर मनेक वेषि वापितं ॥ १२७ ॥ टे मदानृप ! यटि किरम 
श्ृवयुटोकमे पाप होतिहं इस फारण यट अने भफारके भोग नही सचते ॥१२८॥ 
राजा पोटा. यादि भोग तया फा नहं स्वती तो महापय ( शिवादय ) फो 
जामरो॥ १२९॥ नाज दमारा जन्म, तुप, रान्य सय सफल इञा, किमो आप 
सापो ददान दए ॥ १३० ॥ आन भरा फमंकांढः, तया स्र क्रिया, सेवा 
जादि घव र्ट दई ॥ १३१ ५ आनभरी ममि तया हे साधको अनभ्र 
मन रषफट जा, पिर च साधष उत्तर दविशाकफी ओरफो गए ॥ १३२॥ 
ति प्रपिन्धप्दे पिप्प. मपदीकायमे पशः पटः ॥ ३१ ॥ 
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| द्वाविंशः पटलः । 
श्वर खाच ॥ ॥ ॐ तस्मात्ते साधकाः स्वं गताश्चैवो- 
त्रा्खम्‌ ॥ अग्रतो दश्यते तच ह्यपरमादो महागिरिः ॥ १॥ 
अप्रमादषुरो दृश्यो ज्ञानाः पवेतोत्तमः ॥ पवतद्रयमध्य 
च शीराभ्विसदशप्रमः ॥ .-२ ॥ अप्रमादस्य, सोपान 
हेमरत्नविमषितः ॥ तदा तेनैव मगेण गव्यं साधकैः सह ॥ 
॥ ३ ॥ तस्य शग परा रम्या अतिदिष्या मनोरमाः ॥ शतयो- 
जनविस्तीणां वाखार्कसदशप्रभाः ॥ ९ ॥ प्रतोटीद्रारसंयुक्ता 
हेमप्राकाखेिताः ॥ तत्र गच्छति मागे च साधकाः सत्वरं ततः 
॥ ५ ॥ प्रासादगरहसंकीणस्तरणेरुपशोमिताः ॥ देम्ना विरचि- 
ता भम्यो वहविज्वाखा समप्रभाः ॥ ६ ॥ पष्पप्रकरसंपणं चिर 
कमोव्थोभितम्‌ ॥ अद्धैयोजनिस्तर्णिं मंदिरे तन मण्डपम्‌ ७ 
सिंहासनानि दिव्यानि रलैश्च जितानि च ॥ ततर तिष्टति 
राजेन्द्रः श्रुतपालो महानृपः ॥ ८ ॥ सव॑लक्षणसंपू्णो महावल- 


वे साधक उस स्यानसे उतर दिशाको गए । चहां सन्म अभमादनामके वडा 
पर्व॑त देख पड़ा १॥उसके आगे उवे उ्ुग शूंगवाला ज्ञान पर्वतदीखजीर दोनों 
पर्वति मध्यमे वडा क्षीर सागरया ॥२॥ अप्रमाद पर्वेतके सोपान(सीद्र्यो) पर 
सुवणं ओर रन जडे हए ये उस समय उस माग॑ते सायकेकि सरित जायाय 
चरे ॥ ३ ॥ उत॒ क्चिखर्के ऊपर परम मनोदेए दिव्य ओर सौ योजन विस्तीग- 
वाटे सूर्यकी समान फान्तिवाली ॥ £ ॥ परतोी ओर दारसे संयुक्त खुषरणके 
भकर ( प्रश्रे ) से पिर हई नगरी देखी षां साधकं कीर गये 1 ५ ॥ वदं 
भासाद ओर परोप व्याप्तथी ओर बन्दरवाखपि शोभायमान आट्‌ सुपणकषे रचत 
भ्रूमि ओर अभ्निको रपटकी समान कान्तियी ॥ ६ ॥ फलोके परकेटि अर 
चित्रकमसे शोभित ओर उसका मंडप आधे योजन विस्तार वाटाया ॥ ७ ॥ 
अर दिव्य रसिहासतन रलजटिततये, उनपर रमेन््र शृतपार विराजमान था ॥ 
॥ ८1 जै सेपूणं लस्षणेति सन्दर ओर मदादटी पराक्रमो या, जीर प्रकाजञमान 
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पराक्रमः ॥ दीपतदेहा महाकन्या दिव्याभरणभरपिताः ॥ ९ ॥ 
दिव्यवक्वपरीधाना दिव्यंधाचुरेपनाः '॥ संपणेचन्दरवदना 
सवाटकारश्पताः ॥ १०. ॥ साधकाश्च ग॑तास्तच च्ण 
वै तृपमन्दिर ॥ साधकः. सह वचाचायमारिगंति परस्प- 
रप्‌ ५ ११ ॥ राजोगच ॥ आगता भवनाकस्मपात्क 
स्थाने चैवं गच्छत्‌॥ सत्यं वरू मदा्षिदा समामे क य॑विस्तरम्‌ ॥ 
॥ १२॥ सिद्ध उचुः ॥ शृणु राजन्मदद्वाकयं वृत्ततः कथयिंन्य- 
ते) आगता मृत्युलोकाच गतयः शंकरालय्‌ः॥ १२३ ॥ राजो- 
वाच ॥ पृथिव्यां च रुचिरेव फिमर्थं चागतः प्रमो ॥ सत्यं ब्रूहि 
महाचाधं साधकैः पचित ॥ १४ ॥ सिद्ध उवाच ॥ संसार 
स्वपरट्शो घ्रपारो दुःखषागरः ॥ महादुःखतसे राजञ्च्छोक- 
चिन्ताप्रपीडितः ॥ १५ ॥ जननीगर्भमध्ये च महादुःखं भरव- 
तते ॥ मोक्तव्यो नरको घोरो महादुःखेन पीडितेः ॥ १९ ॥ 
गभोगिज्वाल्या दग्वेमखज्वालादिमिनैवैः ॥ मोक्तव्यं च महा- 


इररर महाकन्या एन्द्र आमभूष्ेसि भ्रपित॥९) न्दर वस्र पहन दिष्य सुगध 
माए पणं चन्द्रमाकी समान यखवारीं सव गहनेसे अ-ऊतयीं ॥ १० ॥ उस 
राजाके म॑दिरफो देख कर साधक लोग वदं गए तव साधको सदिति जाचापंको 
परस्पर आदिगन फरती दुई ॥ ११॥ राजा वोढा ह धिद्दो ! फहांसे आतिहो 
ओर फदहुको जाओगे 1 यह्‌ विस्तारपूर्वक मेरे अगि कटो ॥ १२ ॥ सिद्ध बोले 
दे रजन्‌ ! सुनो सव पृत्तान्त कदु टम मृष्णु छोकते आए ओर शंफरफै मंदिर 
कोजतिद।॥ १३१ राना वोटा दे प्रभो! पृथ्यीपर तुम्हारी रचिनर्दी हस्या 
क्रिये आरद ! हे आचा ! साधको सहित सत्य २ कटो ॥ १९ ॥ 
तिद्ध वदि संसारो स्वम मात्रह ओर जपार दुर्खोका सागरहे हे राजन्‌ !मसारा 
मनुप्य मदादुःखी रे शोक चिन्तासे पीटितहं ॥ १५॥ माताके सभके मध्यमे 
चदा दुःखे मव्य यड दुःखे पीडित इए पोर नरफफो भोगतेहे 1 १६ ॥ गर्भ 


स्म जिसे तथा मटरप जमनिते मद फट भना होतार ओर्‌ भति. 
~ १ अकमि यषः | 
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कष्मतिदःखं श्रवत्तते ॥ १७॥ पन्धाडुत्पद्यते भमो मदाप्रसव- 
वेदना 1 काटे तस्मिन जानति खखं दुखं च ते जनाः ॥ १८ ॥ 
तुच्छमादुमेनप्याणामर्द् गरहति शवेरी ॥ तस्याद्वं च वियोगेन 
शेषं वारं च यौषनम्‌ ॥ १९॥ एतहुःखमभयाद्रीता रात्रा 
गता वयम्‌ ॥ मृब्युटखोके महाद्ःखं सत्यं सत्य वदाम्यहम्‌॥२०॥ 
इन्द्रनारं यया स्वध संसारश्च तथा सृप ॥। विह्लः स्वेससार 
द्यतिकेन पीडित्तः॥ २१ ॥ मायामोहमहलोभत्रप्णान्याकुद- 
चेतः ॥ छते मनाः कमं दैवोपदतद्ुद्ययः चपलः सनसंपारय 
मया दृष्टः पुनःपुनः । २२॥ चपलं च धनं तत्र चपलं तत्र 
यीवनम्‌ ॥ स्वजनैर्भत्यवगे धनैरदीनिं च मंदिरम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतत्ठवै मया दृष्टं चपलं च महावरेप ॥ अतिकृष्टं च संसार 
महानखप्रसि ॥ २ ॥ एतहःखभयाद्धीता राजत्र्रागता 
वयम्‌ ॥ पित्रवन्धरन्परित्यस्य स्वजनानि च नका ॥ २८९ ॥ 
पुव्रदारास्तथा स्व त्यक्ता द्यचागता व॒यम्‌ ॥ वमे धनरन्ये 
च भूमि वेदय्यमक्तिकान्‌॥२६॥ सर्वस्वं च मया त्यक्तं नाना- 


दातार ॥ १७ ॥ पश्चातु सुमिपर उसत्तिकी पीडा उन्न हताः, टस समयव 
मलुप्य सुख ओर दुःखकरो नदी जानत ॥ १८ ॥ प्रथमता मदप्या त्न जब 
कितनीहै १ आधी राति ्रहण कतीह उस्र जाधो विषागद्त रप वाट्क्र जर्‌ 
जवान अस्या व्यय दौतीह्‌ ॥ १९ ॥ ह राजन्‌ ! उस दुःख भस उर एट्म 
य्हापर आपं म्युटोकमे मदा कटं यद सत्य २ कदततहं ॥ २० ॥ ट्‌ वृष, ! 
जपे इन्दरजाछ जोर खप्रहे उसी प्रकार यह्‌ संषारह, सरण सक्ताय द्वद 
जीर जति कष्टे पीडित दतं ॥ २? ॥ माया, मोह, रोम जर्‌ प्न 
मदुप्य फैस जातिंद चट सव संसार चंच्ट, एसा वार २ देवा ॥ २९॥ टसम 
धन जीर यौवम चपर, कटम्शटाग नीक्र भाई मकान ॥ २३ ॥ द रानन्‌. ! 
यद्‌ छव चंच जर बड नरको पर्ण उख संसारम जाते कद ॥ २४ ॥ इस 
भयसने डरे दम यदा आप्‌ जीर पिता चदु स्वजन जादि॥ रे ४ पुनर ध्वे 
व्पाग फर यदा जारण देयं घन रान्य मयि वर्यं मोती ॥ २६ ॥ टे रानन्‌] 
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देशो महानृप ॥ गजाश्चाशवरथास्तत तिष्ठति च गृहे मम॥ 
1 २७ ॥ उश्च वादनं चैव शुभं शिविकया स्‌६ ॥ तिष्ठति 
मंदिरे सवै्तन्यो हि शिवाख्यः ॥ २८ ॥ सर्वमेतत्परित्यज्य 
राज्यं चैव मनोरमम्‌ ॥ चलं सवै तथा दा तस्मादा गता 
जयम्‌ ॥ २९॥ एतहुःखं च संस श्रूयतां वचने मम ॥ तव 
तिष्ठति रम्यं च यत्र देवो महेश्वरः ॥ ३० ॥ तच्र स्थाने महास 

न्‌ विमनिन गता वहु ॥ आगताश्च सरास्तच विमानिश्च मने. 
समेः। ३१ ॥ आरुढा सुराः स्वै वामाश्चैव समागताः ॥ 
तथैवाप्सरसो दिव्या देवगंधनेयोपितः ॥ ३२ ॥ सरे््रसहिता- 
स्वे देवध्ैव समागताः ॥ आगताश्च ततः सवां रमाया 

सकलाः छियः \\ ३३ \ देवता दिन्यकन्याश्च सवभूषणभूपि 

ताः॥ आगताश्च तथा सिद्धाः वार्येते च द्यनेकधा ॥ ३४॥ 
इन्द्र उाच॥ साधुसाधु महाप्राज्ञ आचाय साधकैः सद्‌॥ विमा 
जै शतैर्धीराः शिवलोके च गच्छत्‌ ॥ ३५॥ अदं च प्रेपित 

सिद्धा त्रहमविष्णुमदेश्वरेः ॥ यप्मास॒ तुटो देवेश उमासदहित- 


नाना प्रकारके देशा आदि सवदा दमने छोड, दाथ पोडा स्थ आदि सवम 
घरपर स्तं, ॥ २७ ॥ ऊंट, वादन, सुसीन, पाठकी, आदि सवभेरे घर 
प्थितंहं, सवक ` व्याग शंकरे आदयो ज्रं ।॥ २८ आर मनोहर राज्या 
त्याह हे राजन्‌ 1 यह सच दमने चपट देखा, इस फारण इस स्थानमें प्राप्त दए 
टं 1 २९ 1 यट उनेर भकारे ए्रःखंदं ससाप्मे, दम तद्ीपर स्थित हग जहां 
मटर द्वद ॥ ३० 1 हे मदापेन } उस समय वदां पर बहुत देवता मनोर 
पिमानेपिर चदे दए आए 1॥ ३१॥ सय देवता जर चियां तथा अप्सरा अरि 
देवता गेयो चिप जा # ३२॥ इन्दसदहित संप्णं देवता जररमा भनषा 
भादि मस्त जप्सर पाटः ॥ ३३ ॥ देवता जीर सुन्दरी कन्या संप्र्णं अभि 

पणते क्षोभायमान धी योर सिदध भी जाए तया जने प्रकारः वान ममतेय 
¶ २४ ॥ इन्दुषाटि, हे मदापराज्न ! टे सापृ ट साधु } माप साधफ सिति पिमा 

¬ ऋष दाप दिषो चदि ॥ १५ ॥ हे सिद्धो! म्फ वरद्यापिप्यु ओर 
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शंकरः ।। ३६ ॥ उत्याय गम्यतां सिद्धा तव्यः शंकरालयः॥ 
विमानसहितास्त् आगताः स्युरनेकधा ॥ ३७ ॥ शंखढुदुमि- 
नि्ेपिः कादरेभेरिभदेरेः ॥ पररैवैणुवंशैच वादयति ह्यनेकधा 
॥ ३८ ॥ आगताश्च ततः कन्या शूपयोवनगर्िताः ॥ संपूण 
चन्दवदना वदैत्यः कोक्रिकस्वरम्‌ ॥ २९.॥ मृगाक्ष्यो ईं्ग- 
मिन्यः दडलामरणोच्वलः ॥ विदत्तेनोनिभाः सौ वरपूरा- 
रावसंख्लाः॥ ९० ॥ दिव्यवघ्लपरीधाना दिव्यगंधविरेपनाः।। 
रिरस्युशोमिताः पुष्यनागवीविश्रपिताः ॥ १ ॥ स्वर्ण ` 
कंकणसुयुक्ता दाखेयूरभूपिताः ॥ सर्वलक्षणसंपणीभावुरविव- 
समपरम्‌ः ॥ ४२ ॥ कन्यकासहिता देवा विमानाहदसंपदः ॥ 
, चामरवीज्यिमानाञ च्छ्रा शोभिताः ॥ ४३ ॥ इन्द्रस्य 
वचनं शरुत्वा आचार्यो वदते तदा ॥ आचाय उवाच ॥ चृणु- 
राजन्वचः शकर एकचित्तो व्यवस्थितः ॥ न रोचते विमानं मे 
महेश्वरे भजा क्योकि पारवती समेत दिवनी बडे सन्दष्टदे। ३६॥ ह सिद ! 
उदो कैकरके स्थानको चला अनेक प्रकारके विमानोपर चदे हए देवता आर ॥ 
11 ३७ 1 शंख, दन्दुभिका कोला भरी मदंगके दाब्दे तया पटहः वेणु, बद्ध 
आदि यनेक प्रकारके बाजे बज रहेये ॥ ३८ ॥ तसशचात्‌ रूपवती यौवनवाटी 
वन्या आई जो पणं चन्द्माके समान सुख वाटी था, यौर कोयकी समान 
स्वरसे चोटी ॥ ३९॥ मृगकी समान नेत्र, ओर हेसके समान चाखारी, 
छुडलःआश्रूपणोसे भक्त, प्रिजटीकी समान कान्तिवाला; पायने्वोको धारण 
क्िर्धी ॥ ४० ॥ सुन्दर वख पहन अर सुगंध लिपटाये सीसषलेपि शोमाप- 
मान पान चवि इर्‌ ॥ ४१॥ हाय कगन घरि, हार वानुरद, पदर सव क्ष 
णोति भ्रष्ठ सूर्यकी किरणेके समान फान्तिवाङी र्थी ॥ ४२ ॥ कन्या सदित 
देवता विमार्नोपर चरे आए जिनके वीर दुर रहे ऊपर त्र टगेये ॥ ४३ ॥ 
तव इन्द्रफा वचन सुन जचारयेनि कहा आचाय वोट. देमहाशक ! देमदारान ! * 


१ दृष्ठ स्थः । २ भात्मनेऽदमापम्‌ } 


(स) ` छदारकस्प । 


सत्यंसत्यं वदाम्यदम्‌॥९९॥विमाना नेष सेचते गुषमेवटेन २॥ 
अरं चात्रागतो देवाठं धिमानैन संशयः ॥ ४५॥ शक्रस्य प्रषा- 
देन विमानं नेव रोचते ॥ विमानेन च मे कार युणु शक्र महा- 
प्रमो ॥ ४६ ॥ विमानं च नमस्कृत्य आचायः साधकैः सह ॥ 
गतानि च विमानानि यच त्रह्ना हरो हरिः ॥ ४७ ॥ धुतपार 
उवाच ॥ ॥ शृणु साधक तत्वेन मम वाक्यं तु निधितम्‌॥ 
अस्मिन्स्यनि महारम्ये भुक्वमोगान्ययेप्ितान्‌ ॥ ४८॥ सा- 
` धक उवाच ' ॥ मह्यं मोगा न रोच॑ते राज्यं च विपुलं धनम्‌ ॥ 
यर स्थाने महादेव उमासदहितशेकरः ॥ ४९ ॥ तत्र स्थाने मदा- 
राज गंतव्यं साधकैः स्‌ ॥ मोगी न मे राजभिः शंकर 
दशने ॥ ५० ॥ आगताश्च ततः कन्याः शुतपारस्य वे सुताः ॥ 
सवौष्टटविमानाश्च गजैश्चैव रथैस्तथा ॥ ९१ ॥ रूपयोवन-' 
सुपूणः सर्वाभरणभूषिताः ॥ भरतिमत्यः प्रधानाश्च कन्या क- 
स्मीपमप्रमाः॥५२॥ स्वो लक्षणस्युक्ताः सकामा मदविहलाः॥ 


सकाम सित्तहो सुनो हमें विमान नदी सचता, आपसे सत्य २ कहते ॥ ४४ ॥ 
इम सव क्षिदकै प्रसादसे तथा युरुभक्तिके वस्ते प्तक आए छुढ विमानको 
नरी आदे 1 ४५ ॥ शिवके भसादते विमान नही रुचता, हे महाप्रभो ! हे 
ककः ! युद्ते विभानपे छख कायं नरहर ॥ ४६॥ आचापं जीर साधकेनि पिमान- 
कौ नमस्कार करिया पिमान वहा गए जहांपर व्रह्मा शिव विष्णु थे ॥ ४७ ॥ 
शत्तपाख चोखा रे साक ! भेर चचनको पथार्भत्ते सनो कि इस स्यानपर रह- 
कर यथेच्छा भोर्गीफो भोगो ॥ ४८ ॥ साधक वोर हमको भोग रान्य ओर 
जपिकः धन दी रचत, जि स्यानमें पार्वती सहित शंकरे॥ ४९॥ हे रानन्‌ ! 
उस स्यानफ। साधको सहित जानाहे दे राजन्‌ ! मोगा लोभ शच्च शठ नरहरि 

येप शंक्प्का दकञन कटने ॥ ५० ॥ तव खतपालकी कन्या विमान रथ दायि- 

, यो पर चटी इई आई॥५१॥ जो रप ओर यौवन तथा आभूषणोते सनी दरी 
जीर समृद्धिवत्ती साप्तात्‌ रमी सदगर्थी ॥ ५२ ॥ ओर सुन्दर रक्र्गो 
~ ¶ शुष्य मोदधन्यथातुम्‌ [ इति या टः । ए 


1 


माप्दीकासभत-प० २९. (९५) 


ईटश्य्ागताः कन्या मायिनामपि मोरिकाः ॥ 4३॥ कन्यका 
उः ॥ ॥ अस्मिन्त्यानि वर्‌ रुध्वा श्वभोगान्ययेम्ति- 
तान्‌ ॥ $ करिप्यति कैलासः जि करिप्यति शंकरः ॥ ५४ ॥ 
देवा अस्मान्वरप्वति छमासदितशंकरम्‌ ॥ किमर्थ वृप्ते सि 
द्वाः किमथ न सुखे रतिः ॥ ५९ ॥ रूपपावं ततः कन्याः प्रणै- 
चन्द्रनिमाननाः ॥ दिव्यवघपरीधानाः सवोभरणधूषिताः ॥ 
॥ &६ ॥ पंचलक्षा मदाषेन अतपारस्य वे सुताः ॥ दिव्यदेह 
महाकाया मदावररूपरक्रमाः ॥ 4५७ ॥ राजोवाच ॥ ॥ अस्मि- 
ब्रव पुरे रम्ये स्व)तुर्ये न संशयः ॥ इच्छ यां यां च साचायै 
संवरिस्यति सत्वरम्‌ ॥ «८ 1 इच्छावघ्रपरीधाना दिव्यगधात 
ठेपनाः ॥ अस्मिन्स्थाने महाभोगा ये भोगा देवदुटमाः॥ 
॥ ५९ ॥ आचाय्यं उवाच ॥ ॥ किम मोम्यमायुप्यं कति 
कन्याः प्रदास्यसि ॥ पश्चाच्च का गती राजन्सत्यं कथय 
सुत्त ॥ ६० 1 राजेवाच ॥ ॥ कन्याः पचसदखाणि-दीयं- 
ते च पृथक्पृथक्‌ ॥ संवत्सरायुतं सिद्धा आप्रुर् विधौयते॥६१॥ 


[अ ह 


परिपणं कामना सरित जर मदमे विद्र थी चन्दमाके समान जीर मायीरोमी 
मोरित कलेवाटी थी 1 ५३1 न्वेद वीरो ! इस स्यानपर्‌ निवास 
करके ययेच्छित भोगोको भोगो कलाम्‌, जर शंकर क्या १ करगे ॥ ५९.॥द्‌ 
देव ! हमको वरण करो पार्वती सरित हिव भे किंस नर्यं वरण एर्तैः ? 
मतुप्य देम किस अर्थ प्रोतिदे १॥ ५५ ॥ रूपवती चन्दएखी न्या जो दिन्प 
चख पारण शि संरणं आभ्रूपणेन्ि श्रपितंदं ॥ ५६ ॥ हे मदापिन ! पांच टः 
शुतपाखकी पुत्री सुन्दर शरीरवाटी जति वटपराकमवारखहं ॥ ५० ॥ राना 
चोखा, इस स्वगठर्प रमनीक पुरम विमानपर चछ्कर जो इच्ादो सो भोगो ४ 
1 ५८1 उच्छा जन्ार वस विद्धौनि मुर्गेथ आदिं टगाओ । इस स्थानपर 
महा भोगे भोगो, जो देवताजको भी द्म; ॥ ५९ ॥ जावा वोधे यदं 
पर कितना मोन अर्‌ सतिन जायु, जीर पीठस स्या गपि मिलत॑दै {सो 
सत्य २ को ॥\ ६० ॥ गना दला, एङ सद वन्या प्यक २ दी जायगी जीर 


(९५६ ) * केदाग्कस्प । 


-थक्ला च विपुलान्मोगान्परत्युलोकं नजंति च ॥ स्व॑कामसम्‌ 
दे च जार्यते षिमठे कुले ॥ ६२ ॥ चक्रवती मदाराजो भे 
द्ये न संशयः ॥ मृत्युलोकान्मरा परान्न पुनरायाति चात्र १ ॥ 
॥ ६३ ॥भाचायं उवाच ॥ मृत्युलोको यदि पनमैन्तव्यश्च मया 
नृप ॥ मृत्युलोकभयाद्धीता राजन्रचागता वयम्‌ ॥' ६९ ॥ रोचते 
म्भवासो न त्स्माद्धोगा निरर्थकाः ॥ अवश्यं तञ गंतव्यं य 
त्र्ना इर दरिः ॥ &« ॥ अस्पितरिव पुरे रम्ये रुचतिव महानृपः 
प्रत्यक्षं यच दश्यते व्रस्मविष्ण॒मदे्राः ॥ ६६ ॥ अस्मिन्स्थाने 
न मे कारव राज्यं च विपुलं तरप ॥ मया च त॒त्र गेतव्यं यञ देवो 
महेधरः ॥ & ॥ पतिहीना च या नारी नािकादीनमा- 
स्यकम्‌ ॥ शवरीं चन्द्रदीना च रविदहीनं दिनं यथा६८ ॥ नृप 
हीनं यथा सन्य शिवरीनं पुरं तब ॥ तस्मात्र रोचतेऽस्माकं गमि- 
ष्यामो न संशयः ॥\ ६९ राजोवाच ॥ ॥ यदा न रोचते 


देश्च सदस वकी जवस्या माप्त होगी ॥ ६१ ॥ ओर पृणं भोगांको अनुभव 
करक फिर मृत्यु रोकमं जाना दोगा सव कामना्ओंसे पूणं ओर निम॑रु छुरमं 
जन्म रगा ॥ ६२ ॥ ओर चक्रवती महाराजा दौतो इसमे छख संशाय नरी, ओर 
पि मृव्युटोकसे यहां आना होगा ॥ ६२ ॥ आचार्य बोले हे महाप ! यदि 
फिरभी मृलयुटोकमे जाना पठता तो हम मृद्युटोकके भयसे व्याङ्रु हए यदं 
पर आर ॥ ६ ॥ गर्भम निवास होना नदीं चाहते, इस फारण यह सरे भोग 
निप्थकफे, अवरय वहां जांयगे जदापर साक्तत्‌ व्रह्मा, दिव, विष्णु ॥ ६५ ॥ 
ह महानृप ! इस नगरम रद्नेकी रुचि नदी तदाकी इच्छा जरां ह्यः, विष्णु 
मदैभर भक्ष दीसते हं ॥ ६६ ॥ हे राजन्‌ ! इस स्थानम अपि राज्यसे ससे 
श फाम नरी है, युक्ते तो तदोपर जाना र जापर महेश्यर देव विराभमान 
11 ६७ ॥ जपे पति हीन खरो, पिना नासिकाफै सुख, वन्धमाके विना रानि सये 
पिना दिनि द॥ ६८ ॥ ओर्‌ जपै विना रजके सेना है उसी प्रकार शिषे 

पिना दरम्दाय एर ट इस फारण मे नह रुचता इससे अ द्म जाति द ॥६९॥ 

सना चोय देसिद्धी ! यदि नहीं चता तो क्षण मानती यदौ उदसे जवः 


भापारीकासमेत-१० २३ (९७) 


सद्धा क्षणमेकं च तिषएत ॥ अप्रणता मवत्तावदयवद्वक्ष्यसमा 
गमः । ७० ॥ क्षीरं दधि मधु दराक्षाममूतं येपिवंति च ॥ क्षण 
मात्र च ते धीरा मखी गच्छंति साधकाः ॥ ७१ ॥ पाच 
साधकाः सवे रुद्रतुस्यपरक्रमाः ॥ चतुर्वेदवक्तारः स्वंशाघ्र- 
विशारदाः ॥ ७२॥ यदा न रोचते राज्यं देवकन्यास्तथेव च ॥ 
गच्छगच्छ महासत्व यर देवो महधरः ।॥ ७३ ।॥। तरनति साध- 
काः सव चात्तरस्या दिशि स्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति आकेदारकल्पे विख्यातपएराणे शीश्वरका्सिकेयतवादें 
पचयोगेन्दरेच्छसिद्धिजीवन्मुक्तपररह्मप्राप्तये महापये 
शिवदशंने सदेहेकेलासगमने शतपालराजपुरीवणेनं 
नाम द्वाविंशः पटलः ॥ २२॥ 


भोज्य पदाय पणं होत हं तथेतक उदरा ॥॥ ७० ॥ तव दूध, दही, श॒हत, अमृत 
उन साधकेन पिया ओर क्षण मात्म वे सूदखांको पराप्त हए ॥ ७१ ॥ पश्चात्‌ वे 
साधक रिवके वल्य पराक्रमी हए ओर चासो बेद्के वक्ता तथा संपूर्णं श्ाखोमें 
विचक्षण हुए ॥ ७२ ॥ राजानि कहा किं यदि राज्य ओर कन्या नहीं स्वती तो 
हे महास { आप वहां जाय जहां देवताअकि स्वामी महेद्वर उपस्थित ॥७३॥ 
किर संपूर्णं साधक उत्तर दिशाको चल दिये ॥ ७४ ॥ 

इति श्रीकेदास्कसे रिषपार्वेतीसयदे भापाटीकायां दार्विशःपटटः | २२ ॥ 


त्रयोविंशः परलः। 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अप्रमाद॑स्य सोपान उक्तं गम्यते ततः॥ 
अग्रतो दश्यते तच चंद्रादित्यसमप्रभः ॥ १ ॥ साधकाश्च महा- 
श्री इश्यर्‌ वाटे तव वे अप्रमाद्‌ पवतको उतर कर गप ता आम चन्द्रमा 


तथा मूरयफे समान प्रकारमान दिक्षा दीर्खी1१४वे महा परा्मी साधकं प्रमाद 
रहित हो उत्तर ओर चदे वहां अप्रमादं पर्वतकी सीदि वणं ओर रत्र 





(५८ ) कदारकत्प । 


स्वा गतास्ते उत्तरायुखम्‌ ॥ अप्रमादस्य सोपाने देमरतरविध 
पिते २॥ ज्वलत्यः पथरागेथ वेद्य॑मणिर्मिभिः॥ वंक 
शिलास्तच भावुविषसमप्रमाः ॥ ३ ॥ मदागिरिमदा्भंगे 
 छ्यतिरम्यो भनोहरः ॥ दिव्यवृकषभेदातेजा दश्यते च दिशो दश 
॥ ९ ॥ अप्रमादो गिरिभ्रेएठ उत्तीयै गम्यते ततः ॥ अप्रतो दश्यते 
त क्षीरोदसागरोपमः ॥ ५ ॥ शतयोजनविस्तीणेस्तडागो वरि 
पुरोमरान्‌ ॥ सुवणेपंकजाकीणें वहुपुप्पोपशोभितः ॥ & ॥ 
कुमुदोत्परुप्ैश्च कर्हरेरुपशोभितः ॥ तडामो हेमसोपानेवैि 
तश्च दिशे दश ॥ ७ ॥ सुबणकदमस्त्‌च रेणुकां चनश्रोभितः॥ 
दन्दरनीलमदानीरविदयंभणिरश्मिभिः ॥ ८॥ तव पृक्षो महा 
दिव्यो ईंससारसशोभितः ॥ तस्मिन्स्थाने महातीर्थं धमेकम- 
समागमे ॥ ९ ॥ पितृणासुद्कं दत्त्वा पिडदानं तथेव च ॥ भां 
कृत्वा विधानेन ते च पच परथक्पृथक्‌ ॥१० ॥ अथ श्रादधर्मनः॥ 
ॐहुंहृश्ुचंरंरंहहं ॐ एकोत्तरशतं चैव पित्वंशं सष 


टित थीं ॥ २ ॥ पञ्मराग मभि ओर वेद्यं मणियेकी किरणोसे परकाधित थीः 
ओर शिखार्प चन्छमाकी तथा सयेफी समान कान्तिवाली थी ॥ ३ ॥ उस महा 
पर्व॑तका शिखर अति रमणीक ओर मनोहर था, सुन्दर पृ्नीवाटी अतितेज 
युक्त उत्तर दिशा देखपड़ी ॥ ४ ॥ अप्रमाद पर्वेतको लौघकर तहां गए, अहां 
क्षीरसागरकौ समान ॥ ५ ॥ सो योजन विस्तारषाडा वडा सरोवर था जो सुव 
णंमय कमल व्याप्त वडुतसे पुष्पोसे सोभायमान ) ६ ॥ वने रक्त कमर 
नीर फभरोसे भूमोके समान देदीप्यमान थ उस सरोवरमे खवणंके सोपानोि 
चाये ओर दों दिक्षा पिररही्थी॥७॥ सुवणेकी कीचड ओर सुवणफी 
ृरि तपर श्योभित थी, इन्धनीर वैद्यं महानीक मणियोंकी फान्तितते प्रका 
रिप ॥ ८1 जीर वहांपर यड सन्दर २ वृक्ष रस सारस पश्यसे शोभायमान 
थ, रस महातीर्थे स्यानपै धमं कम ॒करमेवालोका समागम या 1 ^ ॥ 
पितरोका जरदान ओर पिडदान करे ओर विधान सहित श्राद्ध करफे दवि 
आदि षौचोफो पृथक्‌ २ स्थापन केरे ॥ १० ॥ यह्‌ श्राटका मंत्रे" ओह 
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छेत्‌ ॥ मातृपक्षेण संयुक्तं यशरपम्षं समुद्धरेत्‌ ॥ १३ ॥ कत्प- 
कोटिसदस्राणि कल्पकोटिशतानि च॥ अ आद्धपरभविण पित्र- 
भ्याक्षया गतिः ॥ १२ ॥ साधकाः सह पित्रा च जल्पति च 
परस्परम्‌ ॥ प्रत्यक्षं त्र इश्यते पितरोऽपि वदंति च ॥ १३ ॥ 
ग्रसादात्त्र भोः पुत्र द्यश्षया च गतिमेम ॥ तेन पुण्यप्रसवेण 
निर्वि्नो भव पुरक ॥ १४ ॥ ब्रह्मणा स्थापितं छग मध्ये प्व 
महात्मनाम्‌ ॥ शंखसुक्ताप्रवाटेश्च ईससारस्शोभितः ॥ १९५ ॥ 
चक्रवाक्युगोपेतो मत्स्यकू्मश्च संधित: ॥ क्ररगंधवत्तोयाऽ- 
मृतस््रादुः सुशीतलः ॥ 92 ॥ इग्धं द्धि घतं ष्रमृतं 
खंडशक्कैराः ॥ एतैस्तु परितो नित्यं भीरोदसागरोपमः ॥ १७॥ 
सदृशस्तंमविन्यस्तः परासादधित्रवे्टितः ॥ ध्वजमाखङ्ुलो 
दिव्यश्चिच्करमोपशोमितः॥ १८ ॥ गयाकोटिगरणं पुण्यं तत्पुण्यं 

क्षीरसागरे ॥ प्रत्यक्षं तच द्यते पितरोऽपि वदंति च ॥ १९ ॥ 


रुरुदु दुं" इसके केसे एकसएक पिताका वेड उद्धार दाता दे माताकेः 
वैश सदित जीर सासके वैश सदित एकसोप्वः वंश टद्रारको भातत दतह॥११॥ 
सरस कोटि क्प तया शतकौरिकस्प पर्यन्त इस शआराद्धकेः भरभावसे पितरोकी 
अक्षयगति होती दे ॥ १२॥ जर सावक्नोके साय पितर आपस्षमं संभाषण 
करते हं तदांपर पितर धव्यक्न बोटत दीखते ह ॥ १३॥ दंपुत्रा ! वम्दार धरसा- 
दु हमारी अक्षय गि इई, ६ तर ! दस पुण्यक ममावस नंविद्र हानो॥१९ा 
प्रथम महामा बद्यनि इसकैः मध्यमं हिद्िग स्यापन किया धा, वद कोय माती 
गे जदि दस सारस आदिसे शोभित या 1 १८ ॥ चस्वाजाम व्याप्त मन्म्प 
कट्‌ आदि जट ज॑त्॒ेसि सेवित जीर कपूरी समान समवित जार स्वादृष्ट 
दरीतट जटाल दे ॥ १६॥ दृध, दरी, घी, मदु, अमूत, वड, दफा, आदि 
स पारत, जीर ्षोर सामरकी ममान दहे ॥ १७॥ जार दनाय खमा कू चित्र- 
रियति शोभित मदरछोति वष्टित ई ओर पता माटाजसि शोमायमानद 
1 १८ + यदपर कोटि गक समान पप्य मता ई जार क्षर्‌ सागरम जाप्म्य 
टो धृत्य मिटनाट्‌ जर दां पितर प्रन्यक्षसमापयक्रत ट ॥ १९1 


(१०० कैदास्कत्स 1 


न 


साधकाश्च गतास्तच स्वै ते विस्मयं गताः ॥ स्त॒ति. इवि 
देवस्य साधका प्रथक्पथक्‌ ॥ २० ॥ अप्सयेयक्षगंथवां अच- 
यंति द्यनकधा ॥ भेरीमृदंगशब्देन शंखदूर्यखेण च ॥ २१ ॥ 
परेरैर्घोपशंगेश्च स॑जीरेस्तालनादितेः ॥ गीतं कुति मंथवां 
वीणां रणति सुन्दरी ॥ २२ ॥ षिल्प्यिति चते लिगं कपराग- 
सूव॑दनैः ॥ भवभक्त्या मदासेन नमस्कृत्य परथक्पृथक ॥२२॥ 
अद्धैरा्े च ते देवं स्तुति कत्वा एनःएनः ॥ अप्प॒रोगणगंयवां 
अचैयंति द्यनेकधा ॥ २४ ॥ नानाप्रकारमत्तया च नानापूजा 
दयघस्थया ! स॒वणंपंकजैस्तन पूजयंति सदाशिवम्‌ ॥ २५ ॥ 
आरातिकं प्रकर्वेति छिगस्यामे निरतरम्‌ ॥ सरसः पश्चिमे भगे 
आस्ते वनमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ रणिते मृगराज रक्तक्ृप्णं च 
कृठुरम्‌ ॥ वनेनतेन ताह शोभते स्र उत्तमम्‌॥ पीतपेकजशोभा- 
ठयं रक्तकैरवमंडितम्‌ ॥ २७ ॥ ` तच अमरगुजारेनानापश्चैथ 
शोभितम्‌ ॥ चूतच॑दनसयुक्तं कदलीखंडमंडितम्‌ ॥ २८ ॥ 


सव साधक वहां गए ओर विस्मयको आप्त इए जोर वे साधक प्रथक्‌ २ देवतार्ओकी 
स्तुति करन लगे ॥ २० ॥ जहांपर जप्सरा गधं जादि जनेकभ्रकारसे पूजन कते 
य, जर भरी दंग शंख तरईके शव्दोसे गुनारता ॥ २१॥ पटह, पोप, गगः 
तवल्म, तार खय आदिके साय गंथव गौत गति सुन्दरे षीणा बनाती ह॥२२॥ 
तया फर अगर, चंदन आदिमे हिवल्िगिको दपन करतीं हे महासेन ! मेम 
भक्तिके सरित प्रयक्‌ २ नमस्कार करती हं ॥ २३ ॥ अधराचितक वे देवफो 
पुर्तो वारम्दार स्त॒तिको करैः अनेक प्रकार जप्ससा गंधर्व अचना करते हे॥। २४॥ 
अनेषः पकारफी भक्तिः ओर पूनासे एकाग्र चित्तरो सुवण फमरसे सदारिषकी 
एते ट ॥ २५ ॥ ओ श्िवर्िगके आग निरंतर आरती करते ह उस सरोवरे 
चित्र फर प्ट परणफे फमरटोस मदति विचिवकोभादोरही यी ओर र्त मुदे 
ररास ज्नामायमान ॥ २७ ॥ जार फनारपर चमर शव्द फरत आर अनक प्रपा 

गफकमदटत्ि ङ्ञामित, जाम ओर्‌ चदन तया टके वृक्षम सुरभित ॥ ९८ ॥ 
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सुवगकतकाजातानानापुप्पापशामतम्‌च्छखशतपनन्धे तिष्ट 
तिं रानचपकाः ॥ २९ ॥ कूष्माइफटह्पण स्वे वृक्षाः एत 
न ॥ वुनमध्यं महाचाय सापकः पातः ॥ 8 1 सुण 
कस्तव बृ्नान्दछ्ा चव दिशो दश ॥ अव्रता इश्व तच प्रोत 
सश्च मगः )॥ ३१ 1 तत्य प्ोषनमाग्ण गत्तव्य्‌ २ ततः 
प्रम्‌ ॥ तस्य शुगे एरी रम्यां हेमरतविभूषिता ॥ ३२ ॥ 
माधकाग् गतास्तत्र पश्यात्‌ च ह्माख्यम्‌।चानावेनाद्सयुक्ता 
पश्यात्‌ च दिशा दश्च ॥२३॥ विवादात्सवम्काणा मगलद्‌- 
पि मंगलम्‌ ॥ इछा तच परा रम्या चन्द्रादित्यसमप्रभाम्‌॥ २9 
पनमाङड्टा दिव्यां विस्तरं शत्तयाजनं ॥ म्रताखद्रारसयुत्त 
हेमग्राकारशोभिताम्‌ ॥ ३ ॥ वापीकूपतडागाव्यां प्रकरेण 
प्रवेष्टितम्‌ ॥म्यां मनीरां दिव्यां वहुगंधादिवासिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथितेजःसमापतां चिनकमापशोभिताम्‌ ॥ यस्या मध्य सुनि- 
छः पर्घन्या महासुनं हानिः ¡ 2७ 1 जराडट बारा च दन्य 
सुषणमसयी कतक खटाइड तथा नाना भकारक पप्पास्घ ददुमप्पमान. कंपमर रत 
पत्र आर राजवपका जादे खर रदीथा ॥ २९ ॥ क्म्ट्टा डा ( गार्टर ) क 
समान फटों गृ फलित टीरदेहै उस उनके मध्यमे जायय जीर साधकेन ॥ 
॥३० ॥ सुव्णके वृत्र दुका दिदाजोमं देख, जार जगि बडा ञ्चा पद्मदा 
पृथ्रत्र अष्ल्येशनं श्या 1 ३१ ॥ तद उदा साररयाङ् वागक्च गए्तारप् 
क्ञिषरपर एकः नगरी जो अर्मक भकरारके रन जर सुवणप्र भ्रपति या।॥ ३२ 
देती साधर वदां गय अओौर षां प्रसे दिमालयगने देखा जर अने प्रकारे 
आनेदुपर दशो दिदाजों ख जवदटोकन किया ॥ ३३ ॥ कवाट रत्सषोसे प 
दयाभर मगदटस्तमा मगट जातं मनोदर हर मयर खमान प्रकारतया ला ॥ 
॥ ३८ बद पततां तया माटाजाम सन्दर जार सा सानन [ऽस्तारबाडा 
यी मतो दार तया सुवणके भाकारोसे उरोभित ॥ ३५ ॥ वावडा ङ्द सरा- 
वर आदिसे पिरी तथो रभ्य मनाहुर जर वहुतसुगायस चासत ¶ 2६ {जर्‌ 
असवः समन तनक्धा चित्र कमस वाचके या, नप्र सत्यम शत धन्य 
मदारनि ॥ >७ 1 नया जर यष्ट धारण स्वि दित्य दद्‌ जार परत्तिमान दम्प, 
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देह मूर्तिमान्‌ ॥ दिव्याभरणशोभाव्या दिव्यवस्रपरिच्छदाः॥ 
॥ ३८॥ दिव्यपुष्पशिरोवद्धा दिन्यञंडलभूपिताः ॥ चदु 
प्रवक्तारः सवेशाघ्चविशारदाः ॥ ३९ ॥ अर्धैयोजनविस्तीं 
मंडपं ततर मंदिरे ॥ सिंहासनानि दिव्यानि देमरततचितानि वै ॥' 
॥ ४० 1 तर तिष्ठति राजेद्रः सभायां पखिषितः ॥ साधकाथ 
गतस्तव दषा दिव्यं मदामुनिम्‌ ॥ ४१॥ पिरान उवाच ॥ 
कागता युषनास्िद्धाः क स्थाने चैव मम्यते ॥ सत्यं वदत मोः 
षिद्धा यदि कटयाणमिच्छ्थ ॥ ४२॥ सिदध उवाच ॥ शृणु 
राजन्प्रवक्ष्यामि मम वाक्यं सुनिधितम्‌ ॥ आगता मृल्युरोकाच 
गंतम्यः शकराखयः ॥ ४२॥ पिरान उवाच ॥ असिरिव पुर 
रम्ये नानामेगसमा्कटे ॥ तिषटन्त॒ साधकाः सरव धुंजतां विं 
धियम्‌॥४९॥ फं करिष्यति कैलासः किं करिप्यति शंकरः॥ पम 
स्थने महामोगादेवदानवदु्माः ॥४९॥ साधक उवाच॥किमनन 
भोग्यमायु्यं पश्चात्कि च भविष्याति।।कस्य लेके भवेदासः सत्यं 


सुन्द्र वख पहने दिव्य आभूपप धारे ॥ ३८ ॥ सुन्दर २ णूल सीसपर बि 
स॒न्द्र कडि प्रकाशित, चारों वदकै वक्ता सर्वं दास्रोमें निपुण थे ॥ २३९॥ 
अर उसका मंडप (परा › आपे योजन विस्तृतया ओर दिव्य सिंहासन जो रलं 
जटित व रुषर्णत्ते जच्छादित ये ॥४०॥ उस सभाम राजेन्ध खञ्ञोभितया साधफ 
तहां गर उद दिव्य मदरपिंफो देखा ॥ ४१॥ ऋषिरान बोला है सिद्ध ! काति 
जारएटो आर कित्र स्पानपर जाते ! सी सत्य २ कटौ यदि कल्याण चाहतैहो ॥ 
1 ४२ ॥ तिद्ध बोटा दे राजन. ! मेरे वचनको सुना गरि हम मृल्युलोकते जर 
ओर्‌ शिवेः स्थानको जिह ॥ ४३ ॥ ऋपिरान वोढा, अनेक भफारफे भोगेपि 
य्या इष मनोहर नगरम ठम सव साधक रदौ ओर आयिकः भोगोफो अद्धमव 
पर ॥ ४५ ॥ कैद्धास ओर शफर पया फणे, ? शस दमार्‌ स्थानपर अषिवः 
रपरे जो देयता दानयोपोमी दुष्माप्य हे 1 ४५॥ साधकः पोषे, यता पर क्य 
भोग ओर ितनी जायु १ जीर फिर किस टोपमेनिगसर होता सौ सुत! 
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कथय सुव्रत ॥ 9६ ॥ ऋषिरान्‌ उवाच ॥ कन्याः सप्तसरननाणि 
दते च पृथतम्थक््‌ ॥ तथा रक्ष भवेदायुगरंहामोगसमन्वितम्‌॥ 
॥ ७ ॥ अक्रा च वषुलान्मागान्गृ्युलकर च गम्यते ॥ चक्र 
वत्ती मवदधपः पचानातिस्मरो मवेत्‌ ॥ ४८॥ पत्रधीयसमाः 
युत धनधान्यस्मा्ृलः ॥ दो्वाश्व्धुलान्भायान्पुनस्त स्व 
रगरामिनः ॥ ४९ ॥ साधक उवाच ॥ मृत्युलोको यदि एुन- 
गैतव्यः शंकरल्यः॥ म॒त्युलोकंभयाद्वीता राजन्रत्ागता वयम्‌ ॥ 
॥ ९० ॥ मूत्युलोके मदादुभ्वं त्यक्तेद सशपागताः ॥ तव 
चैषागताः सौं विमानारूढयोपितः ॥ ५9. ॥ साधकगस्ता- 
स्ततो ददा उष्णा वदति च ॥ दिव्यव्प्रीथाना दिव्यगंयाः 
सुरुपनाः ॥ ५२॥ कणालग्वततारद्भाः कटिवंटाघुशोमिताः॥ 
रिर्ु्यैः सगा ताश्लिन सष: ॥ ५२ ॥ मृगास्यो रसः 
गामिन्यो रुपयौवनगर्विताः ॥ करछकणसय॒क्ता हाफेयूरधरपिः 
ताः ॥ «४ ॥ संपूणंसंदरवदना सपः समकृता: ॥ का गे 
सव सत्य २ कहौ 1 ८६ ॥ कषिराज वोटा, सात सहख कन्या ध्यक २ दी 
जापमी जर लाख वपंकी जषस्या भोगोताहित मिर्गी ॥ ४७ .॥ जर संश 
भोगंकौ भोगकर मृद्युटोकफो माघ हीजोगे) जीर चक्रवर्तीं राजा दोभोगे, 
पश्चात्‌ जातिका स्मस्ण होगा ॥ ४८ ॥ अर पुत्र पौन सहित धन्‌ धान्य समेत 
अधिक आयुपूर्वक एणं मोग अतभव करके फिर स्र्मके गाम देगें ॥ ४५ ॥ . 
साधक बोले हे राजन्‌ ! यदि फिरभी मयु डेक्कि जाना पडतांे ते। दम मृत्यु 
लोके भयते व्याङ्छ इए पहापर आटे ॥ ५० ॥ मृतयुटोक महा इःंदे जिस 
करो रछोट यहां पराप्त इए तद सरायकेके समीप उस स्यानपर सम्पूर्ण विमानपर 
चदी कन्या मा इई ॥ ५१ ॥ ओर साधको दर्दान करके मखत इई मनेदेर 
वचन वोटती हई सुन्दर वस पटेन सुगंय दमार्‌ ॥ ५२॥ कडि एर ोभित 
ये जिनके फमरपर षंया स्थितया जीरं मस्तकपर पट वियते पानसे होमित् 
1 ५३ 0 समान नेचवार, ओर्‌ ईसके सदर चल्नेबार्टी, जर स्प 
तथा यौचनमें भरीटई, निन हायोमें ककण धारण शोर्दैय। जीर जो रारवानू 
वेदुको धरिया ॥ ५२ 1 पू चन्द्रमः ठस्य उतारविन्दवा्टी, पायनेबोे 


{ १०४) केदारकस । 


द्रमानिन्यः ृचतालफलेश्युमाः ॥ 4९ ॥ कन्यका जुः ॥ 
आगताः स्य फुतः सिद्धाः क स्थाने चैव गच्छथ ॥ कन्याः 
पृच्छेति तान्सेन बराथ सुन्दरः ॥ ५६ ॥ आचार्यं उवाच ॥ 
शृण्वन्तु कन्यकाः सवां मम वाक्यं सुनिधितम्‌ ॥ भागता 
मृत्यरोकवि गच्छामः शंकराखयम्‌ ॥ ५७ ॥ कन्यका जुः ॥ 
असिमप्रव एर रम्ये नानाभोगसमा़के ॥ तिष्टत साधकाः सव 
भजतां विपुलं धियम्‌ ॥ ५८ ॥ साधकं उवाच ॥ अस्मिन्स्था- 
ते महाम्ये कामिन्यो न सुचिम॑नाक्‌ ॥ अस्मामिस्तनर गंतम्यं 
यत्रे देवो मदेश्वरः ॥ ५९ ॥ एवं वद॑ति ते सिद्धाः शृष्वतीमां 
सुयोपिताम्‌। तस्माच साधकास्सते गताथेवोत्तराम्मुखम्‌ ।।६०॥ 


इति शीकिदारकस्ये विस्यातपुराणे गीश्वकारत्तिकेयसंबदद 
पंचयेगेन्ेच्छासिदधिजीवन्पुक्तपखह्ममातये महापथे शि- 
वदृशैनेसदेष्छेटासगमने पिराजतपःपुरीवणनं 
नाम अयोर्विशः पटः ॥ २३॥ 


भूषित, जिनकी फ़र्‌ सिहफीपी जीर स्तन ताले फएलोके समान ये ॥ ५५ ॥ 
फन्पा वे दे प्षिदो ¡ फिम स्यानस जपो जीर किस स्यानकौो मतिर ! 
, इस भ्रनार यद सथ इन्दरी पठती ॥ ५६ ॥\ आचाय बोले हे कन्या! ! तुम 
स ट्मोर वाकयके पुमो, हम मृद्युलोकस आए ओर दिवे आटयक्षो जात 
॥ ५७ ॥ पन्या बोट इस स्प मगस्मं जो अनेक प्रकारके भोगि भरा हम 
मद साधर रहो जर अधिक भगे भगे ॥ ५८ ॥ साधकः बोट. इद दिव्य- 
स्थानें हमको फामिनी नरी रचत, टमको तो वहां जानांहै जापर महैशवर 
देष विनतं ॥ ५९॥ दे इन्दप्यि 1! सूनो पसा ठन मिनि कदा जीर सव 
माप फिर र्र्‌ द्वशाफ़ो चट ॥ ६० ॥ 
दति छमेराप्तने पिप्यरदनीमददि नापर्टीकायां श्रेः पदः ॥ > 


( 
प 
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'सतुविंराः पटलः । 
श्वर उगाच ॥ ॐ अग्रतो हते तन कतसूयातरो दरः ॥ 
वृद्ध्राह्मणसपेण जसैरीक्रतदेहवार्‌ ॥ 9 ॥ रुपयोवनरीनश 
क्षीणछुव्जछ देहिनाम्‌ ।॥ मेदान्मेदतरो दीनो वेपमानश्च रोगवाव्‌ 
1 २॥ कायस्तस्य श्ीणतरः कम्पमानौ करो तथा ॥ वदन्मद्‌- 
स्प्रशचैव पीडित क्षुषा वृषा 1२] अस्थिचमावशेषन्च कषर 
भ्यां प्रपीडितः ॥ इहो ब्राह्मणो वृद्धो दक्षाचा्यंच तत्सणात्‌ ॥ 
॥ £ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ कागताशवनास्सिद्धाःकस्थानेचे- 
वगम्यते ॥ स्वकथयतृत्तांतराह्मणागरेमहातपः ॥ ५ ॥ साधक 
उवाच ॥ ॥ आगतामयुलोकाच गंतव्यं शकराल्ये ) एतन्म- 
तं द्विजगरे8 प्रसादेन दरस्य च ॥ & ॥ बाह्मण उवाच ॥ ॥ 
नेवरषटो महासिद्धारुदरिभुवनेश्रः ॥ स्वगे मयं च पाताले 
म्रमितोदिदिशोदशं ॥ ७ ॥ दिन्यवषसदख्राणि नैव चे 
महामुने ॥ मयानिरीक्षतासिद्धा कनिषटात्माप्यतेजरा ॥ ८ ॥ 
ऊुतस्तंगच्छते सिद्धमागच्छ्छरुमापितम्‌ ॥ रुद्रस्य दशेनं इतर 
आगे चलकर क्या दृष्तदट्‌ क दूसय केष धारण क्रये बद्‌ ब्राह्मण जस्का 
इारोर ननरी भ्रतयादेखाष १1 जीं द्ुखप यावन रादट्त या. नेर जतेक्नाण 
तन, दीन, हषडा, दीन, म॑दसे भी मंद, रोगीया ॥ २1 उसकी काया क्षीण 
ओर हाय कोपते ओर मंदस्यर ( धीमी वाणी ) सर बोलता, प्या वृप्णापने व्या- 
ट 131) केवट दृद्व रेपया, भख प्यासतते व्याङुदणएसा उद व्राह्मण दग्रा 
टस समप ॥ 2.1 व्राह्यग वादाद्‌ सडा { कान स्यान यष्टा भ्न 
स्थानक्रो जाकेह हे महातप ! सो अस ब्राह्मणक यमे स वृचचान्त कटा ॥ ५ ॥ 
साधक वा) टम मव्युटाक्स जार जार ककरक्‌ स्यान जात डर दिजभेषठ 
इतना समत हं ॥ & } व्राह्मण बदा दे मदासिदो ! तीना टश स्वामी 
ख्ये देमन नदी देम, स्वखोर, मृदुटोक जीरः पाताट्टस्तं ददो दिशा- 
जापर्‌ श्रमण क्रिया 1७7 ट्व्य सरदव्य मन दखां वास्य अपस्थाप्र बूरा 
दोगया षर शिच नरी दवा ॥ ८ ॥ जद तुम कदां जातेदौ १ मत नाने 


( १०६) केदारकस्प 


देवानामपिड््ेभम्‌ ॥ ९ ॥ आचार्यं उाच ॥ ॥ यच तयोदि- 
त्‌ विप्र दये नैव सच्यते ॥ अवश्य त ग॑तुन्य यञ देवो 
° महेश्वरः ॥.१० ॥ ब्रह्मण उवाच ॥ कव स्थनि वसेः फ 
सूपं कीटशं फलम्‌॥कथंकायो महादेवः फट कि प्रयोजमम्‌॥ 
॥ ११ ॥ आचार्य वाच ॥ ॥ दुटेभः स्वसंसाे दु्टभ्यो दीतर 
नः ॥ दुद्ठेभः सर्वभूतानां संसरतामति दहमः। १२॥कस्य्‌ चव 
समो रुरः केन श्येण दृश्यते ॥ कथं कयो महादेवःकथं वाच्य 
स शक्रः ॥१३॥ ब्रहि तन्मे महवीर किं करिष्यति शंकरः ॥ 
सट्रस्य दशनं द्वा कथयामि शृणुष्व तत्‌ ॥ १४ ॥ सिद्ध 
उवाच ॥ ॥ यृणु विदन यदं कथयामि यथाश्चुतम्‌ ॥ नील- 
कैं इषां शूरुपाणि मदावलम्‌ ॥ १५ ॥ मनेय च दशं 
चंद्रादवूतशेखरम्‌॥ भस्मना धूलिं गात्र सूर्यकोरिसमप्रमप्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ कपूरगोरं शिरसा जटघुङ्कटभरपणम्‌ ॥ देवदेवं जग 
वरां मक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ १७ ॥ एवसक्ते साधकेन रूढो 


(शिव) का दक्ष॑न देवतार्भोको भी दुरम हे † < ॥ आचाय बहिष्टे 
ब्राह्मण ! जो तमेन कटा सो हृदयमें नही सचता, हमको अवद्य वहां जाना 

जहांपर साक्षात्‌ महेश्वर विराजते हैं ॥ १० ॥ व्राह्मण बोला कि किवी 
पि स्यानमं र्द्ते हे उनका केसा रूपै क्या कर टे दया कायं हे क्याभ्रयो 
जन है ॥ ११ ॥ चार्यं बोडे जो संएणं संसारमें कंभ हं ओर तदितर जनमि 
तथा सव प्राणियों दुम दै ॥ १२१ ओर श्र फिफे समान है ओर क्सि 
रूप दौसता है ! क्यो महादेव हे जार कयो शेकर हे ?॥ १३॥ दे महावीर ! 
इकर क्या कर सो हममे करी, हम सुद्रक दुर्षनफो तमसे नाना चाहते है 
॥ १ ॥ सिद्ध वोट दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! सनो जो स्थका सूप भनि सुना हसो फटता 
टं नीलकट है साक्षाद्‌ नंदियपर चंद विद्य दायें यथि ॥ १५॥ तीननेन 
दृश यजा जाधा च॑दुमा माथेपर विराजता है, भस्मे सारा शरीर लिक ह, 
टि सयेफि समान कान्ति दे ॥ ६६५ कदूरके समान मौरवभं सिस्र जसा 
स्व सट धरि चये देदता्जोफ तया जगतकः स्वामी आरभते अभयदेने 
यान ६11 १७ ॥ दस साधकके कदनेपर शिवने उस समय दर्शन दिया आर 


~ 
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दशनं ददौ ॥ विप्रह्पविनारेन साक्षदेवों मदेशवरः ॥ १८॥ 
रुद्रस्य दशनं कृतवा ` स्वाभरणभूषितः॥ दिव्यदेहो महाकायो 
दिव्यगंधादुरेपनः ॥ १९ ॥ जयाबुदटधारी च च॑द्राधङत- 
शेखरः ॥ दिन्यज्योतिमहामूरतिमदाष्टषो महाप्रमुः ॥ २० ॥ 
नीर्कंने वृपारूढः युरुपाणिः पिनाकधक॥ सवेलक्षणकषपूणों 
वाखाकंस्य समप्रभः ॥ २३ ॥ दशवाहृघिनयन उमासदित- 
शंकरः ॥ प्रत्यक्ष दशनं रत्ध्वा साधका प्रवदंति च ॥ २२ ॥ 
नमस्छ्ृत्य ततो देवं पिनाश्गिदृषभध्वजम्‌ ॥ दंडवच् प्रणम्याथ 
पततो धरणीतठे ॥ २३ ॥ क्तांजिपुटो भरता प्रणम्याति. 
पुनः पुनः \॥ अय मे सफठं जन्म ह्यय मे सफटं तपः ॥ 
॥ २९ ॥ अग्र मे सफटं जाप्यमदय म्‌ सफलाः क्रियाः ॥ अद्य 
मे सफलः पथा अद्य मे सफलार्चनम्‌ ॥ २९ ॥ अय मे सफ़टं 
कमं मया दृटः सदाशिषः ॥ नमस्यं चरणं प्रज्यं दृटः सभा- 
पितः शिषः॥ २३ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ ॥ व्रं बरूहि महा- 


4 

उस शृद्ध व्राहाणका रूप दूर कर साक्षात्‌ महेश्वर देव टोगए्‌ ॥ १८ ॥ रुटरका 
ददान किया जो सव आगरषण धारे दिव्य देह महाकाय सुन्दर गंध केपन कयि 
ये॥ १९ ॥ जटा ओर्‌ सुडट धारे मस्तकपर आया चन्दमा अवलम्बन क्षयि 
जो दिव्य तेन जर बड मूर्तिवाले एन्द्र रूपव थे ॥ २०॥ नीट कंठवालि 
वृष ( वेर ) पर चंदे धिश्च हायमं लिये पिनाक ^ धतुष ) को धारण किये सव 
लक्षणे शोभायमान उदय हए सुर्यके समान फान्तिमान्‌ ॥ २१ ॥ दश भुना 
ओर तीन नेत्रवाे पार्वतीसदित शिवने साधको दक्षन रिया तव साधकः 
परस्पर वोट ॥ २२ 1 ओर वे सब दृषमध्वज साक्षात्‌ हिचद्धो नमक्कार्‌ कणेः 
श्रमिपर गिरे ओर सांग दंडवत कौ 1 २३॥ अर हाय जोड बरवार नमः 

स्कार करिया जीर कटा आज दमारा ज्ञन्म सफ इ ओर आजदी तप सफ 
इजा ॥ २९८ ॥ तथा आज हमारा जपः क्रियाः, पय, अचनः सव सफल हया 
॥ २५ ॥ तया जान हमारा कमं फल इना सदारिवके दशन कफे, चरणोको 
पूनते इये ओर दैटबत करते टये उनको देखकर रिवन वेधे ॥ २६ ॥ ट्‌ 


- {०८} केदारकहपं । 


[>> 


सिद्ध साधकः पखिषटित ।। तव तुष्टो महादेवो महावीय महा- 
तपाः ॥ २७॥ साधक उवाच ॥ ॥ यदि तुष्टो महादेव उमा- 
युक्श्िखोचनः॥ गवास न पश्यामि तादशं इर मा भ्रमो ॥ 
\ २८ ॥ कस्मिन्काले तु संपरपते मृत्युलोके न याम्यह्‌प्‌ ॥ गदी 
ता मम्यते तञ शिवकरषं महापथे ॥ २९ ॥ तवं मार्गणं 
तव्य सुरेव मेशवर ॥ एवं देहि व्रं देव यदि तोऽसि शंकर 
1 ३० ॥ `एतादशं वरं रुष्ध्या चित्ते ते द्यतिदपिताः ॥ दष 
पुषएमनाः सिद्धाः प्रणमति महेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ स्तुति कथ्युस्त- 
तः सव प्रणमति सुदुः ।॥ साधकानां वरं दत्वा शिवलोकं गतो 
हरः ॥ ३२ ॥ क्षणमकं च तिष्टति साचायांः साधकाः एनः॥ 
तच ते साधकास्त गताश्चवोत्तराशवाः ॥ ३३ ॥ 

इति यीदथामले केदाकल्पे विख्यातपुराणे थीश्वरकार्पिकेय- 

संवदे पचयोगेन्द्ेच्छासिदधिजीवन्युक्तपखघ्नपराप्तये मापये 
रिवदशैने सदेदकेखासगमने वृद्धाह्णक्पेण सद्रदशे- 
नवरपदानं नाम चतुर्विंशः पटलः ॥ २४॥ 


साधो ! हे आचाय }}} षरदान मागो हे महातप ! तमसे हम साक्षात्‌ शिव 
भमन्र हए 1 २० ॥ साधक वे हे महादेव ! हं बिलोचन ! सदि आपि पारव 

तीप सित भरसहं तादे भभो ! टम गर्भे वासको फिर न दें रसाद्ये 
1 २८॥ अर किसी समय दम मयुखोकयो नी प्राप्त दों जीर ङ्किव फलपको 
ग्रण करव मदापैथयो जां ॥ २९५ ह महेश्वर ! तुष्टा मागसे स्ददेपको जिं 
एसा पर दरो यदि परत्र दो ती ॥ ३० ॥ हस प्रकार परो पाकर उनफे चित्तम 
पटा ट्ष ज ओर पष्ट मन होफर मटथयर्को प्रणाम फले छे ॥ ३१ ॥ 
प्रसव पारवार स्तुतिपरने खग तव श्चिव टन सापो वर देकर शिवो 

फा सिर ॥ १२ ॥ प्षणमाप्र आचाय सापे सदिति स्थित हए पिरि आमि 
उसरी ओग षद्टे॥ ३३॥ 

शमि शफिदारय ददर निस्दे नापदं चदथ पटः २१॥ 


भापादीकाप्तमेत-प० २५. { १०९) 
पेचरविंसः पटलः । 


शर उवाच ॥। _॥ ॐ अग्रतो दश्यते ततर चेन््राजो महा- 
नृपः ॥ कृत्वा वे सिहषूपं च महारौद्रो मयंकरः ॥ १ ॥ पवेत- 
स्थद्राघक्रा गिरिशद्धशिरस्तथा ॥ तस्य सुरनिनाद् यथाम- 
घस्य गलितः ॥२॥ भूमिश्च स्फोरते कोधात्कंपते भुवनत्रयम्‌ ॥ 
एत हषा महाक्ष तीक्ष्णद्राभयानकम्‌ ॥ डे ॥ क्तं च तत 
सिंहो नखलगूल्वेगतः ॥ जिह्वा चातिचलदिव्या वदधते च 
पुनःपुनः ॥ % ॥ ततो र्ट महयसेन चने सिहं भ्यकेरम्‌ ॥ 
दषा सं मदहाष्पं तीक्ष्णदटं महावटम ॥ & ॥ साधकाश्च 
ध्वनि श्रत्वा वद्धमान पुनःपुनः ॥ सहं रडा महाप्राट साधका 
विस्मयं गताः ॥ & ॥ भयभीतास्ततः सिंहादात्मनः शोचयति 
हि ॥ अघोरेणव मयेण सवेविन्रः क्षयं गर्तः ॥ ७ ॥ अथ मतः 
ॐ हुं फ़ट्‌ स्वाहा ॥ सिद उवाच ॥ मुवनात्कुत आयाताः क- 
स्थाने चैव गच्छथ ॥ सत्य त्रूत ममाग्र ह याद कर््याण- 
शिवजी बोट, जव वहसि अगि चले तव} उन्छमहारान जौ वड भयर 1 
सिंहके रूपक धारण कयि हुए दीष पड ॥ १ ॥ जिनका सुखे पवतर्का एफाकी 
सदश ऊँचा पर्वत शिखरके सदश्च थाओोर सष्द्‌ मेषके गमैनेक्मे समान या ॥२५ 
करोधसे भमिको खोदता हआ निस तीनों रोक कम्पायमान होते वे इस पकार 
तीम दावार भयानक सिहकी देखा ॥ २ ॥ तव वह सिह नख आर पूवे 
वेगसे बद्ने खगा ओर उसको जिहा भिजरीकी समान चपर थी॥ ४॥ टे 
महासेन ! वने रेसे भदार्सिहको देकर जो भयंकर रूष जर बडा बट था 
तथा जिष्षकी उषं बडी तीष्णर्थी ॥ ५ ॥ साधकगण उसका ध्वानका सुन 
ओर क्षण क्षणम पृद्धि होती देख तथा विलक्षण पको देखकर विस्मयो पराप्त 
हए ॥ ६ ॥ सिंहके भयसे व्याङ्ल होकर मनम चिन्ता कर्नटगः तव जवारम्र 


कै जपनेसे सव वित्र नष्ट हए 1 ७॥ 3 हं फट्‌ स्वाहा यह मंवरर, तव सिंहं बोस 
हे सिद्धो ! कदास अयिहो जीर करको जातिहो सो भरे आगे सत्प > कटौ पदि 


{ १६०) केदारकस्प 1 


मिच्छथा<॥ सिद्ध उवाचा।आगता मृद्युखोकाच गतव्यं शंकरा 
ख्ये॥ एवं नो हि सतं सिद त्मेच्छा पारमेश्चरी॥९॥सिदरवाच॥ 
आयान्तु साधकाः स्वै वामि वश दशनम्‌ ॥ आगंतव्यं 
समीपे च पातव्यं सथिरं हि वः ॥ १० ॥ कुतो गच्छेत यूय 
हि मम दृएयविलोकिताः ॥ तप्तं करोमि आत्सानं पाँसेन रुधि 
रेण च ॥ ११ ॥ सिहं समाधित्य यत्र तिष्ठामि पै सदा ॥ 
तैव गच्छंति ते स्क स्वयं देदेन मानवाः ॥ १२ ॥ आचाय 
साधकाः स्व मा गच्छत शिवाख्ये ॥ यदि गच्छथ चेत्िद्धाः 
स्वयं देदेन जीवता ॥ ३३ ॥ पण्मासाभ्यंतरे सिद्धा मोजनं न 
कृतं मया ॥ मया देवाच मोक्तव्यं मांसं वो साधका धवम्‌ ॥ 
॥ ३९६} जीवता नव पश्यत्‌ उमया सारत्‌ दरम्‌ ॥ मदपथ 
मदहावेरं जपत शनैः शनेः ॥१५॥ आगता दिन्यमर्मेण दष 
सिद म्यकरम्‌ ॥ आकण्योगानंतंपोरंशब्द्ैरोक्यव्यापिनम्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ आषचायमृचिरे सिद्धाः सिहचासेन व्यासाः ॥ 


अपने पत्पाणरी इच्छा फरतेदो ॥ ८ ॥ सिद वेले दम मू्युटोकसे अर्यैः 
जीर शिवे स्यानफौ न्तदे ह धिंद ! यदह मारी रच्छ शस विपयमें शिषजी 
भमान ॥ २१ सिद गोटा. ह साधे, ठम सव मेरे निकट आओभ्ं तुषारा 
रपिर पान फरंगा ॥ १० ॥ हम भरी टष्टिक सामनेसे कदां नासकते होतुम्दरि 
मांस्न ओर रपिग्से अपनी आस्माकी तति करंगा ॥ ११ भयदां सिदटकारष 
धारण परि मेदय निवा करता जिससे महप्य संदेह स्वर्गफो न जां ॥१२॥ 
तुम सप सायकः जानाय दोर सका मतजाजो, यदि तुम नाभेगितौ दृह 
नु समा १३ ॥ ह मापो!दः मरीनिप्र भने भोजन नहीं कयि दप प्रश्ण 
नुम्द मप जयद्रय भोनन फर्म ॥ १४॥ जीति मरष्प पर्व्तीपदितिय- 
(महा दस्यते, यद्‌ गुनस्य साधरपरि २ महापंयको जानि जीर जपो 
संन जपने 1६५0 दिप्यमारगमं प्राप्त ट उप भयंफर पिदप्त दम, जिम 
यपर गजनपा शम्द तीनोटोरो स्पा हमा या ६।सानार्वगणसिदफ भयो 


भाषादकाश्षमत-प० २५. (१११) 


आचायों वदते तां सिदतरैव भयं मम ॥ १७ ॥ अघोरस्तु- 
महामंत्र श्षोरो देवद्छमः ॥ भीतिश्च जपिता म॑बः सवैवास- 
प्षयेकरः ॥ १८ ॥ अथ मचः ॥ ॐ ग्रीव्रीीश्रीं उ ह एद्‌ 
स्वाहा ॥ अपोरश्च महामयः सव॑विघ्नविनाशनः ॥ अघोराय 
३ [अ ५ भ्त ५ 
नमस्तस्मे टमो भुवनत्रये ॥ १९॥ अघोराय नमस्तुभ्यं 
= सवैसिद्धयर्थ = (+ श 
अघोराय च ते नमः ॥ अघोरः सवेसिद्धयर्थं शिवेन निमित: . 
पुरा॥ २० ॥ अघोरं जपमानश्च पिनाक्येवामिजायते ॥ मर्भि- 
षूपो भवेद्र स्वाुंकारभरपितः ॥ २१ ॥ सिदषूपं परित्यज्य 
५ 6. 
प्रत्यक्षोऽसो वभूव च ॥ गजाषूटः सदसाक्षो वत्रायुधषुशोभितः 
1 २२॥ इन्द्र उवाच ॥ धन्याधन्या महासिद्धा एकचित्ते व्यः 
स्थिताः ॥ आगता मृत्युलोकाच गंतव्यं शंकराट्ये ॥ २३॥ 
अं त॒ष्टो महासिद्धा वरं वृणत सुतरताः ॥ तत्सर्वं॑च प्रदास्यामि 
यन्‌ प्रेयो दयवाप्स्यथ्‌ ॥ २० ॥ आचाय उवाच ॥ यदि तोऽसि 
मे देव शक्रराज स्रोत्तम ॥ महापथे च यक्किचिद्वि्ं माभृ्क- 
व्यादुटुए साधकेसि वोकेदमको सिहते छट भय नहीदि॥ १७॥ राहा मलुप्य 
देवता्जोकेो इम अघोरमंत्रका जप केरे तो उसके सव भय दर रोना सो जप 
कर सव दुःख दूर करो॥ १८ श्रौ शीं री ॐ हुं फट्‌ स्वाहा यह मंरऽयद भधोर 
मामज सव विन्नोका नाशकरैदस जोर म॑त्रको नमस्कार १९५॥यद्‌ मंज सव सि- 
द्वियोके अर्थं पूषंकालम स्वयं श्िवजीने बनाया था॥२०॥इस अयोरमत्रको जपकर 
शिवके तुर्य टौनाताद, साधकोने अयो मं जपा कि वद सिह सब अटंकारते 
भूषित उन्धकी मृति धारण करताहजा ॥ २१॥ ओर ठस सिदकै खर्पकौ त्या- 
गन्‌ करके साधकाके प्र्यक्ञ इजा, जर दाथीपर चंड वज शख धारण क्रिप्‌, इट्‌ 
शोभित इमा ॥ २२ ॥ इन्द वोदा हे सिद्धो ! धन्यै. चाप सव छोग एकाभ- 
वितत दो श्युोकसे आपि तया सिवलोककरो जाजोगे ॥ २२३ 1 दे साधको 4 मे ' 
प्रसन्न जा जाप रोम जो वर मांगोगे रसक्ो भे भदान कलंगा कि जिससे पेनस्या- 
"णके प्राप्त होमे 11२९1 आचार्यो हे राजा इन्द्र ! यदि जाप परसत्रदे तोदम 


( ११२) कैदारकल्प । भ 


दाचन ॥ २५॥ यत्र स्थाने सुराः सवै त्रह्मविष्णुमदेश्वरः ॥ 
तच स्थाने महाराज न भयं मागैयायिनाम्‌ ॥ २६ ॥ महापथेन 
ग॑तन्यं न षिकट्पो भवेत्ततः ॥ तच विघ्रं न पश्यामः स॒त्यं सत्यं 
वदाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ साधकेभ्यो वरं परा्यमिन्द्रो रत्वा गत्‌- 
स्तदा ॥ तत्पन्वात्साधकैः सरवगतन्ययुत्तरादिशम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीकेदारल्ये विस्यातएराणे शरीश्वरकाक्तिकेयसंवादे 
पचयेगेन्द्रेच्छासिद्िजविनसृक्तपरत्रह्मप्राप्तये महापथे 
शिवदशनेसददकैलासगमने सिरख्येन्द्ररजदशनसा- 
धकवरपरदानं नाम पंचर्विशः पटलः॥ २५॥ 


=» 


यह्‌ चरदान मागतेहं किं महामागमें जाते हुर हमको कोर विन हो ॥ २५॥ 
निसस्थानमे ब्रह्मा पिप्यु शिव आदि सव देवतां "वहां जानेसे किषीपमरकार 
भय नदीं ॥ २६ ॥ मदापेयमे वित्र ओर विकता नरी, यह हम सत्य २ केह 
1 २७ ॥ तद साधकोको वरदान करङे राजा इच्छ अन्तधान इए, ओर किर 
साधक जगिकी ओर चरे ॥ २८॥ 

इति श्रीकदार्कसे भापाटाकाया साधकयप्रदानं नाम पचरिश्चः पटटः॥ २९ ॥ 





प्राः पटलः 

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अम्रतन्धमदासेनहश्यते च मदाएरी ॥ 

साधकाश्च गतास्तय दद्रा च तिस्पयगताः ।॥१॥ रेमशमे 

महारम्ये नानारतविभ्रपिते ॥ आग्रतजःसमंशूपचद्रादित्यसम- 

प्रमम्‌ ॥ २ ॥ चद्रवगातर्चवपएरोरणनमिता ॥ स्थिता- 

कटामस्वच्छाशमदागारवसेत्तम ॥ २ ॥ शतयोननवपिस्ती- 

टे मदाभन ! इसके आगे एक वटी नगरी दीखपडी वहाँ सायपकटोग जाकर 
पिप्मयरौ प्रात दए ॥ १1 सुव्णरे विसर चडे रोभापमान जौर अनेकः प्रपर 
यैः एत्रजदित अगिः समाने देदीप्यमाने तया चन्दमा ओर सुस्यके समान का. 
न्वियाय घ ॥ २॥ पद्‌ एरी चब्दधगानदीपः पिनां साक्षात्‌ दिवन निर्माण फी 
६, फगामपयतके हिम स्थितै ॥ ३ ॥ जीर यौनन पिष्तारयाटी ओर 


9 
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णोरत्नकांचनशोभिता ॥ अत्यक््ंतदशयेतेज्वलितोशशिभा- 
॥ 9 ॥ इन्द्रनीलमयं रम्यं च्रकातोपशोभतम्‌ ॥ 
दैमेनरचिताभरमीरुद्रमाकारतोरणम्‌ ॥ 4 ॥ जलमष्येचशोभ- 
तेनक्षतागिचतारकाः ॥ एरतरिमश्वगरम्येषहगंषादिवापिते ॥ 
॥ & ॥ चपिकास्तन तिष्टति कन्याकोट्षिमावृताः ॥ कोकिला 
स्वरनदननागवहीविभूपिताः ॥ ७॥ नानापुष्पप्माकीणां वह 
गंधादिशाभिताः ॥ भेरीमूृदंगशब्देन शंखवीणास्वनेनच ॥ 
॥ ८ ॥ वणुतालन्च वाद्यत पहं तत्र नादितम्‌ ॥ ब्राह्मणा वेद्‌ 
नि्षपेः सवंशाघ्रविशारदाः॥९।॥ विदग्धास्वरमेदैश् गायंति करीड- 
यंति च।्कमेर्दिव्यगन्पैथदिव्यवस्रपरिच्छराः॥१ ०॥दारकंकण 
ेयूरयपुरेथ द्मरकृताः ॥ पद्मपरविशारू्योहूपयौवनगर्विता 
॥ ३१ ॥ उद्विरंति च ताम्बरूलंकप्रररेण समन्वितम्‌ ॥ केशेर्भमर 
संकापिषिहरागजगामिनी ॥ १२ ॥ परोत्ापद्यवदनाविवं 


रत्रजणित सुव्णसे शोभित ओर साक्षात्‌ खयं चन्द्रमाके समाने प्रकाशित दीखती 
*६ ॥ ४ 1 इन्दनीङ तया चन्द्रकान्तमणियोतते शोभायमान तया सुवर्णकी भूमि 
ओर शिवकेद्वारो प्रकार आर तोरनसि निमांण इहं ॥ ५1 उस नदीके जलके 
मध्यमे नक्षत्र तारागण शोभायमान दौरदेये जोर वहि घर समन्यित पदायोमे 
सगन्ित ये ॥ ६॥ तदा कोटिकन्याओके सहित चंक्करि स्यित यी, भिनक्रा 
नाद्‌ कोयरके स्वरफैप्षमान या, ओर नागवेर, (पान ) से भूपति थी ॥७॥ 
नानामकारके पोते भुगन्ित अनेक भकारके गन्धो छित ओर भरी मर्देग 
वीणा दन्द 1॥ ८ 1 तथा षेणुत्ताल पटहं आदि वाजेप्ति एंनारितः ओरवेद्‌ 
पारंगत बाद्मणोदारा बेदोकी ध्वनिम शब्दापमान हरहदाया ॥ ९ ॥ कदी चुर 
दर्मागना अनेक स्वरभेदो गातीडई ऊीडा करतीरहै, कुम चन्दनादि न्द्र गं 
सि तथा दिन्यदस्ोसे वेष्टितं ॥ १० ॥ हार, केकय, वाजूवेद्‌. पायजेव. सिद 
एको धारण क्रि. कमलके समान विश्ालनेजबाली रूप जोर योवनसे गर्विवहे ॥ 
॥ ११ कपरसाहेत तान्डूख्को भक्षणक्षियि मंसे समान केदावाटी हाथीकी 
समान गतिवारछी ॥ १२ ॥ कमलके सदृश खिले इए शख वनन्दररीके समान 


(११२ ) केदारकस्व । 


कोकिठस्षराः ॥ मृदकोमख्देहाथदिव्यगधानुटेपनाः ॥ १३॥ 
सुरिाद्यघुमध्या च करिकंमोवतस्तनी ॥ अशाकपदौ दस्त 
नातिहस्वौ न र्वतो ॥ १९ ॥ रष्वा च तद्विषाःकन्याःसाघका 
पिस्य गताः ॥ स्वागतं स्वागतं सिद्धाः कन्यास्तत्दंति च॥ 
॥१५॥ कन्यका उचुः ॥ ॥ वदाचार्यश्च सै मे विस्तरेण महा 
तयः ॥ कथुवनागतासिद्धाः कस्थाने चैवगम्यते ॥ १६॥ 
सिद्ध उवाच ॥ शृणु सुन्दारे यत्नेन एवं वदति साधकः ॥ आं 
गतामृखलोकाच गंतव्यं शंराल्ये ॥ १७ ॥ कन्यकारदरुः ॥, 
चंपिकातिषठते तच कन्याकोटिसमाता ॥ चिकातिष्ठतेतघ पुष्प 
दशैनकारणम्‌ ॥१<८॥ चंपिकातिष्ठते तच चंपिक्ा अतिहर्पिता ॥ 
अस्मित्रेवपुरे्ये नानामोग समकुले ॥ १९ ॥ तिष्ठति 
साधकाः स्वं अजन्त विषएुलां यियम्‌ ॥ साधकाशंपिकां 
ट्टा सवेपपैः प्र्ुच्यते ॥ २० ॥ चंपिकोवाच ॥ कछ्ागता 
भुवनात्िद्धा कस्थाने चेवगम्यते ॥ एतदरूहि महाचायं 


दनं दि, कोपटके समान स्वरवाटी अत्तिकोमट देदफो सुन्दर सुगन्ध गायि 
॥ ६३ ॥ अतिष्ठहम मुद्रामं आनियेग्य मध्यस्थान ( फमर्‌ ) पर्छ, ओर दायी 
छमस्पटके समान स्तनदाटी, तया अशोक पृक्षफे पर्ताफो समानटठाल हारथोकफी 
चूतं घडी न छोट ॥ १४ 1 सायक रोग इस प्रकास्की कन्याओफो देव बह 
पिष्मपक। प्राप्त दुष । हे विद्धो ! श्चभागमन हो इसप्रकार स्वागत फरफ कन्या 
बाट ॥ शच "द्‌ महातप आचार्यो } जाप खपना पृ्तान्त विस्तारसे फो दि 
यमि जाप जीर कदौफो जातेदरो ॥ १६॥ सिद्ध पोटे । ट सुन्दरि ! समी, एम 
मन्फृरार्स जाप दहं जरि शकर टोरफो जाते हं ॥ १७ ॥ पन्या योद्धा सटां 
यम्या जनेः पन्याजा सरिति निवा करती ६ ॥ १८ ॥ अनेफः प्रफार्के मीगों 
भदित टम मनोर नगरम चम्पा अति भसच्र हई ह ॥ १९ ॥ ट साधष! 
जाप एाग पदौपर नियाम पत्ते जीर अधिक भगाको भोगो, ट सापफमणौ ! 
स्म्य दपफर मप पापतनि टे ट ॥ २० ॥ चम्पक वेदी हे साधरण! 
शरम जाद तथा किष स्यानफो जाजग द जानापां } यट सप मो सन्मुस 
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ममाप्रेत्वमशपतः ॥ २१ ॥ साधकं उवाच ॥ ॥ चपिका 
वचनं सत्यं कथयामि च तच्छ ॥ आगता मूद्युलोका च ग॑- 
तव्यं शंकराट्ये ॥ २२॥ चंपिकोवाच ॥ तिष्ठतिष्ठ महा- 
चाय भुक्ताभोगसमङलाम्‌ ॥ एवसुक्वा ततः कन्या साधको 
वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ साधक उवाच 1 ॥ किमव्रभोगमा 
युप युनःस्थानं क लभ्यते ॥ एतत्सव समासेन ममप्रे शीघ्रम 
च्यताप्‌ ॥ २४ ॥ चंपिकोवाच ।॥ ॥ कन्याशतसहस्णि 
दीयते च प्रथवृप्रथक्‌ ॥ कोरिवप च द्यायुष्य॑म्रहामोगसम- 
न्वतम्‌ ॥ २५ ॥ आचाय मन्द्र भोगान्देवानामपि दु 
भाद्‌ ॥ आचाय उवाच ॥ ॥ चपिके वचनं सत्यं तव शब्देच्छ- 
यानुएु ॥ २६ ॥ स्वैमेया परतिज्ञा च गंतव्यं शंकरार्ये ॥ फ 
कन्याया च कर्ये द्येकचित्ते व्यस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ गिचि- 
त्माया प्रतिष्ठति किठसंस्या च पातने ॥ च॑पिकोवाच ॥ ॥ 
अस्तित्रेवपुरे रम्ये वहुकन्यास्राङ्ले ॥ २८॥ तिष्टति्टमहा 


निविद्न करो 1 २१॥ साधक वो हे चपिके ! मसे दम सम्य वचन कदत 
` इ सनो, म्युरो कते आति दं ओर शिवरोकको जति ह ॥ २२ ॥ चंपिकाबोटो 
हे महाचायां ! इस स्थानपर ठदरो ओर भगोंको अभद करोदेसा कन्याम 
कंटुनेपर साधर्फोौनि उत्तर दिया ॥ २३ ॥ स्राधक बोले । इस स्यानपर प्रितनी 
आयु जर क्या > भोगदं फिर कौनसा स्यान भाप होता हे देवि ! सव 
शीतर हमारे आने सक्षपसे कटौ ॥ २८ ॥ चम्पका बोरी इतसहख कन्या 
"पृथक २ दी जर्यिगी, जर करोड वपी अवस्थया, सम्पूर्णं भोग जानन्दकं सहित 
भमेण ॥ २५ ॥ हे आचार्यो ! इस भदिरमें जो भोग हं सो देवता्जकोभी 
दुम, आचाय वो हे वंपिके ! ठम्दासा घचन सत्य है, अग्र हमारा कचन 
समो ॥ २६ ॥ हमार यह भरतिज्ञा ह फि रिवदाककौ जाँपमे, दम एकरात्रचित्त 
-वालोका यद कन्याओकिं वचन न्दी सुचते ॥ २७ ॥ कारण कि इड फाछतक 
यह स्हकर फिर भी तो पतनका भय ई, चम्पिका वेला दे महासिदधो ! अनेक 
कल्याओसे व्याप्त इस नगरमे ॥ २८ ॥ निवास कसे विश्ल भोगोको भोगो इक 


(११६) केदार ।॥ 


सिद्ायुनंतविपलंधयम्‌।असििेवपरमोगाभोक्तन्याः साधकः 
सह ॥.२९॥ समदेव समंसिदधोधुनत्‌ विएलाधरियम्‌ ॥ पनरा 
चमृत्युलोके पै जायंते सर्वसंपदः ॥ २० ॥ साधक उवाच ॥ 
किमर्थ चैवति्टामिया गतासंत्वयातने ॥ स्थापिता च एरादि- 
व्या कन्यासदविनिर्भिताः॥ ३१ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ तच्छ 
स्वा वचनं तेषा गच्छाचार्यं यथामुखम्‌॥ अस्मिन्स्थाने रुच्य 
ते यत्रेच्छा ततर गम्यताम्‌ ॥ ३२॥ मयात्वं प्रच्छताचायका- 
मिनो मदविह्वला ॥ आगधिता मया पूर्वकामाधामदविहूटाः 
॥ २३ ॥ दिव्य वपेसदस्राणि तम तो महेश्वरः ॥ महापथेमते 
सिद्धागच्छंते च मध्यतः । ३९ ॥ त्वयापाद्प्रसादेन गरदमेकं 
च चंपिकाः ॥ गीत्वा चंपिकामेकं पृस्थितापुचुत्तमम्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ साधकस्तिटते त्र तस्य चित्ते सयुग्वेत्‌ ॥ साधक 
उवाच ॥ ॥ ब्रहि मे चंपिका सत्यं फितयासुङृतं इतम्‌ ॥ 
1 ३६ ॥ एवैतु दिव्य रोकेस्मवृत्त्राकामयोवना ॥ शता 
साधका कन्यातावत्‌ ष्ठा च व्याङलम्‌ ॥ २७॥ साधक उवाच 


रम्य नगरमे ठहसे ॥ २९ ॥ सथ देवतारओकि समान आनन्दको प्राप्त करो- 
तसश्चात्‌ म्युलोकमे सव सम्पत्तियां सहित जन्म होगा ॥ ३० ॥ साधवःवोट- 
हम किस निमित्त दुःख यातनामोमे ठैर, पहटेही अनेको कन्या उपाश्थित थौ 
॥ ३९१ ॥ चविका बोरी अच्छा तो आप खेखपूषैक गमन कर इस स्थानम न 
रहनेकी रवि रै तो जर्हौ इच्छादो वहां जाओ ॥ ३२॥ हे आचाय ! भथम 
मदमे कामान्धरो हमने प्रार्थना की थी कारण फ पटे भी हमने पेसोका सेवन 
करिया है ॥ ३३ ॥ सहच वौं हिवजी प्रसर हते दै, हे सिद्धौ ! मटापंयसे 
जो ममन करते ह उनपर शंकर भसन्न होते हं सादी हमने फिया था ॥ ३४॥ 
आपय चर्णोकी कृपते हमार गदमे जो चंपा ३ उस एकको अहण फफ 
म्रस्यान कौभिये ॥ ३५ ॥ साधक वहां गये । ओर अपने चित्तम भ्रसच्रहे सा- 
धय चेदिहे चंपे ! सःय २ कह तूने बया दण्यफिया ॥ ३६॥ जो इस दिव्य 
छोकमें न्द्र यौवनयती उस्र हुई साधक उस कन्याको गृदण करके ओर 
देखे व्याड्ल हुए 1 ३७ ॥ सायक बोले यहाँ क्या पुण्य ओर क्या कठ तथा 
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कस्थानं कयलोकञच किं पण्यं फलमाप्यते ॥ क्ती च परषा- 
देन किं गरहति च साधकाः} ३८} चंपिकोवाच ॥ ॥ केदा 
रनामुक्षेचस्य तच मंदाकिनीनदी ॥ केशेहलृपिक्रानामलोके यदि 
परमागतिः ॥ ३९ ॥ लकेशजपनं कृता भक्तिमावसमन्वि- 
तम्‌ स गताज्ञाताः साधकाः सहसास्थिताः ॥ ९०॥ 
स्यतीयेभसादेन शिवसोपानमास्थितः॥ अप्सरसो मया प्रप्ता 
ूर्वैकामसमन्विताः ॥ ०१ ॥ स्वैदेवसमोपेता राज्यं प्राप्तं 
मयालिदम्‌ ॥ महदार्रभरसादेन महापयप्रदायक्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
केदारस्येव पथे च येमृताहिमप्रणिताः ॥ शूलहस्ताः शिवसमा- 
भजंति विपुखांधियम्‌ ॥ ४३ ॥ एवं तन्मेऽचेनं सिद्धा गरहति 
दयेकसाधकाः॥ तस्यास्तद्वचनं अता द्याचार्यः साधकैः सह ॥ 
॥ £ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ शृणु कामिनि तचेन कस्ते 
धर्मः म्रकाशितभामदापथं गता नेव तिष्स्यत्र तपस्विनी ॥४९५॥ 
, चंपरिकोवाच ॥ ॥ शृणुध्वं साधकाः सवै मम वाक्यं तु निधि- 


जगेका कौनसा स्यान मिरूता है अर किप्त तीयके भसादसे साधकांको यह 
सव मिखता ३ ?॥ ३८ ॥ चम्मिका बोली केदारसेत्रके समीप मंदाकिनी नाम 
नदी है, केशरसूपिका नामवारी परमगति प्रदान करती हं ॥ ३५ ॥ वहां 
छोयेदा हिवका भक्तेभावसदित जप करके सारी शवेषटर्प दूर हो जाती । 
यह्‌ नदह ज्ञात दोता फहां गई ॥ ४० ॥ मुद्घको उस तीर्थके भ्रसाद्से शवक 
स्थानपर स्थिति इदं तथा अनेक अम्सररोर कामनाक अतुल भाक्त इई ॥ ४१ ५ 
ओर समस्त देवता सरित यड राज्य मैने प्राप्त फिया । शिवके भसादसे महाः 
पेथका धाति दईं ॥ ४२ ॥ केदारफे मागें जो मवुप्य बप्के पचेतते न्ट होर्जोय 
वे विद्र हायमं ग्रहण करके शिवके समान वंड भोगोको भोगते ह ॥ ४३ ॥ 
हे साधको ! इम भकारे अचनसे यह पराप इजा हैः इत प्रकार पचन सुन आ 
चार्योके सदित साधक वोर ¶ ४४ ॥ दे कामिनी तच्वसे मनो तुमने यह क्या 
धमं परकाञित्त किया १ ठम महापंयके क्यो न गड यहां केसे रहगदं १ 1 ४५ 
तच चन्पिका मोरी हे साधको मेरे वचनोंको सनो, ओर निश्चय करे ! प्रथ्वीः 
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तम्‌ ॥ प्रथिव्यां च वध्वे रजा वे मंडेश्वरः ॥ ४६॥ स्यं 
राज्यं कृत तेन नानारकाखेएिताः ॥ परथिव्यां च हि तिरति 
राजपलन्योऽधिकाः भाः ॥ ४७ ॥ महारष्ष्मीपहारत्नधन- 
धान्यसमाङ्कुले ॥ तस्य राज्ञो गृहे रम्ये जातादं बुषपुतनिका 
॥ ४८॥ काम्या कलाभिज्ञा योवने मदविहला ॥ प्ैपुण्या 
कृतज्ञा च शुभवाक्षयं समाचरम्‌ ॥ ४९॥ धम्मेमागेदशः स्वै- 
म॑दभविन वंचिताः ॥ वाक्यं न रोचते तस्या अभ्यासे ह्यागतो 
खनिः ॥ ५० ॥ तस्याथ सिदध सृणु च मना धम्पंभरीतये ॥ 
तत्फलं युजते स्व प्व॑कम्परोपभोगिनः ॥ ९३ ॥ देर धारयते 
पवर्ते नाण्ड्के ॥ पवनेन च न मां प्राप्नो गृदीघ्वा चेद 
साधकः ॥ ५२॥ कामहूपकलाभिज्ञं तेन संराधितेश्वरम्‌ ॥ 
वापितं च पुरं दिव्यं कोटिष॒न्दरिसंगमम्‌ ॥ ५३ ॥ ममपुरी 
नायक; सोपि तिष्ठत च विनायकः ॥ शिवमापच्छत्कन्ययि 
शैकरेण च भापितम्‌ ॥ ५९ ॥ दातव्या वररुदराय साधकाय सु- 
पर एफ मंउटेश्वर ( चक्वर्ती ) राजा हजा ॥ ४६ ॥ उस पृथ्वीपातिके उप्र 
रारपमं अनेक भगवः गदनेसि युक्त अपिकः सिया थी॥ ४७॥ वह राज्य वड़ो 
छर्म धन तथा धान्य रतरोसे व्यात्त थाः मुञ्चे उस महाराजाफकी पत्री जानो 


॥ ४८ 1 भं फामस्वरपिणी युवत मदमे व्याकु समत पुण्य फरमेवाटी तमा 
शष वयन फहनपादा इर ॥ ८९ ॥ मदभायप्त धमं कः हनेवाले मुन स्च) 
जो समि आति उनसे धमं ती ॥ ५० ॥ दे पिद्धो 1 मनसे धरम ओर भातिका 
आदाय सुने । जो ढछ मतप्यने कम पयि ईं उन सयफा फट मिलता है।५१५ 
जषा पयं जन्मे फिया ह्‌, रसः अतुसार दे्‌ धरता द्‌ एूवजन्मके फटातुसार 
एय; माप य॒ङ्म प्रहण फर यल अपा 1 ५२1 उस्न कामर्पा सप ष्टः 

अमं युक्त इश्वरं परापण फणडा सन्दरारयास न्पाप्त दिव्यपुर निपाण क्षपा 
४५५६ ॥ घटी मारौ पररा नायक द, उसका षोड नापप नर्हा, उरानि पत्या 
बः निमित्त दियजीसं प्रा तर रिवन कहा ॥ ५४ ॥ इस रिते कन्पाषा उस 
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रक्तता ॥ महापथे सदहोयोद्यागंता पथिदिन्यकः ॥ ५« ५ 
वदते कन्यकासत्यं बण वाक्यं ज्ुभावहम्‌ ॥ वरु तव महाथे्ट- 
मस्यास्ते रक्षणं दर ॥ ५६ ॥ श्करं वरमिच्छामि साधकं वर- 
वष्टभम्‌ ॥ म्पा त मापणं मा च समादाय च गच्छ त्वम्‌)।4अ 
परसादरेश्वरः सिद्धः शृणु साधो महातपः ॥ किं करोमि मोहस्य 
तस्मातसवसनं मम्‌ ॥ ५८ ॥ प्रकटे दयात देशे सहिता शब्द्‌ 
भाषेत ॥ सेवावासादिमक्तिश रक्ष्यते च गृहे मया ॥ ५९ १ 
ति्टन्तः प्रथम सिद्ास्ते रोचते च संगमे ॥ पश्चाच ह्यागता 
सिद्धास्ते भाषन्ते स्म नायकम्‌ ॥ ६० ॥ पृच्छतः साधका 
सर्वे भाषिते द्यामरांगने ॥ स्यक्ता तु चंपिकालोकं गतस्ते चो 
तत्रामुखम्‌ ॥ &१ ॥ 
इति धीकेदारकर्पे विख्यातपुराणे श्री्रकारसिकेयसंवादे 
पचयोगन्दरेच्छसिद्धिजीवन्सुक्तपयत्रह्मप्रातये महापथे 
रिषद्शने सदेदकैदा्गमने चंपिकाराक्षीएुरीवणैनं 
नाम पद्विशः पटलः ॥ २६ ॥ 
रुद्स्वरूप साधकको देना, जो सदेह इस दिव्य मदापंयमें आनिरी इच्छा केर 
1 ५५ ॥ यह्‌ कन्या सत्य कती है छम इसका भाषण छनो, ठम्दारा वट महा- 
शरेष्ठ हे । ठम इक्लेही रक्ता कर सक्ते दो ॥५६॥ भँ एक साधक रीक्रररप 
वरकी इच्छा करतीं हं भ असत्य नरौ कहती तम मुस्े छ्कर चदधो ॥ ५७ 1 
द साधा ! मदात्तपस्वा सद्धा दरो ! सुना, युक्च राकरका प्रसाददह्‌ परक्याक्र कसा 
कारणसे यसे मह्‌ हाया 1 ५८ काद्र भातर भगः, इ्द्‌ भापणस्त राहत 
सेवा, पास, जादि भक्ति भरे परमं र्षित द ॥ ५९ ॥ “पटे सिद्ध रुचन्तिके 
सगमम 1स्यत्त रहत भे चंपा वचन यन फर्‌ पीट ¶सद्धाने उस एस ॐ नापक्रसे 
अपण किया ॥ ६० वी देवांगनाओके पृदनेपर उन्द्‌ उत्तर द चाम्पणाका खोड 


करवे उत्तरकीं जोर चे गये ४६११ 
रति शकेदासकल्य हिपमौयीवगदे भायाटीकायपदू् पटर 1 २९ ॥ 
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स॒पर्विश॒ःपटलः। __ _ 
ह्वर उवाच्‌ ॥ ._॥ ॐ अग्रतो दश्यते तवर पगिरिनामपवतः॥ 
मू्यकोटिप्रतिकाशोऽगिज्वाखसमपरभः ॥ 9. ॥ याजनांशतं 
चैव हणा च पवंतोत्तमम्‌ ॥ उत्तमं शखराकार रक्तकातिविपू 
पित्तम्‌ ॥ २ } सौत्रणैकास्तथा वृक्षाः फर्‌ पुप्पप॒मन्विताः ॥ 
सवौभरणसंगुक्ता देवास्तत्र समागताः ॥ २॥ सपतद्रपा वषुपती 
सप्तष्ागरसंयुता ॥ तस्मिच्‌ त॒ शिखराषूढः पश्यते सवंगोचरम्‌ 
॥ £ ॥ सप्तसागरपृथ्वी चगेोष्पदं मावरश्यते ॥ पथं भयानकं 
टृ म्र नघा च निमेलम्‌ ॥ ५ ॥ अथ मंबः ॥ ॐ हक्षी 
क्षी ह ॐहुं फट्‌ स्वादा॥अघोरोय॑महामंमो मदासिदिकये नृणाम्‌॥ 
7 क्षामहाविघ्रहरं नित्यं स्वगेपंथप्रदायकमप्‌ 1 मेरुशृगं महाषटं 
दिव्यमारङ्करुष्वजम्‌ ॥ ७ ॥ पश्यतां तस्य शैलस्य करापू 
समापुरी ॥ आपदा कमैदंता च वेतालायक्षराक्षपताः॥ ८ ॥ गण 
गंधपैसंस्थानं पुरीं पंचकखान्विनाम्‌ ॥ शतयोजनपिस्तीणी रन्- 
कांचनभुपिताम्‌ ॥ ९॥ ब्राह्मणवद्‌ निघेपिवद्येमणिरर्मभिः॥ 
इदुवर्‌ बाट आगे खुागासामक पवत्त मला जा काट सूयक समान भका 
शिति आप्रफ टपर समान फान्तिमान्‌ था॥ १॥ सकडा याननसे उ परव. 
तीत्तमफो देख जिसके शिखर षडे उत्रत ओर टाटकान्तिमगि्योस शोभायः 
मान ये॥२॥ वह सव्यः पृक्ष फर एूटोसे युक्त थे, देवत्रा दोग सम्पण 
आभूषणं व्याप्तथे ॥ ३ ॥ सात दीपवारी ओर सातप्तुदवारी पृथ्वी उप 
प्तक शिपरपर चके ॥ 2 ॥ मोपद्‌ ( मायके प्रर ) फे समाम दौखती है। 
उस भपानक मार्मफत देखकर सिद्ध अपार मंत्रो जपने खगे ओर उसफे जपन 
माच्रस्न निम षय दीखने ख्गा1५१ छह क्षाधाद्द्फट स्वा) सहं अपार 
महाम्‌ मनरुप्याक्म परमाबदद्ध प्त्नवाद्या दू ६ ॥ वट > प्रान ह्रनेवाटा 
स्वगद्क्प दनवाटा ६ । बुमर्‌ पषतकं (दयखप्पर चट दव्यपाद्य पताग्मजा 
संदित 1 ५} रप्र पपतकी फटा समानतापफी नहापाफप॥ < ॥ जापात्तम 
यमप नष्ट फरनपाठे दता, यक्ष राक्षसगणः, गन्धव द षट्‌ पुरी पांच फटार्जा 
~-मष्ित मा योमन परिस्तृत, रर्नोकर्पः तया रूवर्णंच शामापमान ६॥ ९ ॥ घाघ्ठ 
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पये यक्षगौधवोः एवते एखासिनः ॥ १० ॥ इन्द्रस्य नगरी 
दिव्याः श्रूयेते कन्यकोत्तिमाप। ज्वलिता पद्मरागस्य वैद्यमणि- 
शोभिताः ॥ ११) इन्द्रनीक मदार्निः दृश्यते च मनोहरम्‌ ॥ 
तिष्ति च ततः सवै पुञदारासमन्विताः॥ १२ ॥ क्षीरोदधि 
यथाविष्णुं संप्राप्ते दीघनिद्रया ॥ तत्र स्थाने तथारोके जति 
विपुंधियम्‌ ॥ १३ ॥ स्वर्यत्टोमदहदिषरमासा्विरोचनः॥ 
अर्यैयित्वाश्पिःसवैगणगंयवसेविताः ॥ १७ ॥ भेरीमूर्दगश- 
व्देनशंखतूयीचवेणुकाः ॥ गीतगा्यंतिगंधरवाः वीणावा्ंतिसु- 
स्द्री ॥ १५ ॥ ताख्वादननिर्घेपिः िगस्यग्रेनिरतरम्‌ ॥ 
केचित्पक्षोपवसैश्वकेचित्मासोपव।सिना ॥ १६ ॥ केचितषएष्प- 
फलाहारं केचिन्मारूतमोजनम्‌ ॥ अग्िरोत्रेरतकेचिकेषिपू- 
ज्यंतिग्रह्मणम्‌ ॥ १७ ॥ केचित्कामरताशक्तिः केचिद्धियु- 
भोजनाः ॥ केचिधयज्ञताविप्रकेविषछोकातपंतिच ॥ १८ ॥ 
केचिचपवनाशक्तिः फेचिदध्यानतपोरताः ॥ उष्ैपादस्थिताके- 


पफौ वेद्ध्वनि तथा वदरयं मणिर्योकौ कान्ति व्याप्त ऋषि, यक्ष, गन्प्ेपि युक्त 
॥ १० ॥ इन्दी दिव्य नगरीमे उत्तम २ कन्या सुनी जातीं ह, पर्‌ यहांकी ऊमा- 
सां पद्मराग मणिर्ोकी कान्ते प्रज्वटित बदरूयमणियोपे ज्ञोभित थी ॥ ११॥ 
इन्दनीर महान मणिरयेसि अति मनोहर दौयती थी । वदां सव मनुष्य पुत्र 
खी सहित निवास करते १२॥ जिस भकार क्षीरसागरम्‌ पिप्यु दीष निद्रासै 
सोते हु ते उस ोकमं विषु सम्पत्ति खक मोगते ह ॥ १३॥ यहां साक्षात्‌ 
शिव, पार्वती सहित स्ययं सन्तुष्ट इए ह, सथ ऋपिगण गन्धवा सदिति अर्मुमा 
करते ६ ॥ १५ ॥ भरो, मृदंग) शंख, वेणु आदि बाजोंसदहित गन्धं मान पनत 
हे खियां घजाती ई ॥ १५ ॥ शिवलिगके अगे निरंतर ताठ वामे आदि वमी 
वृत्य फरते है, फोईं पक्षके उपवास तया कोड माघके वरतो यन्ते ॥ ११ ॥ 
कोई पू, फल, कोई पवन भोजन करत फोईं अमि द्रं तणा तुषा 9 
ब्राहमणोको प्जते ह ॥ १७॥ कोई कामम तर कोद धप्रिक भमन भ्य 
कोई ब्राह्मण विद्या, यन्न करेन निमम्‌, कोई तप करत ई ॥ {८॥ गट पव 

नकी समान काक्तिवाखे फोर ध्यान तपम तप्र, फोर उप त परि 


(१२९) केदारकट्प 1 


चिक्केविचांदरायणेरताः ॥ १९॥ एकपदिस्थिता चित्केचिघे. 
कगगुएटया ॥ महाध्यानरतायोगीवायुविन्दुममागमम्‌ ॥ २०॥ 
एवंवहषिधालोकाञचैयंतिसदाशिवम्‌ । मृगुपनिनारस्यवाल्मी- 
किकश्यपस्तथा ॥२१। मरीचीमा्रैडेयदुवााग्यासपंडिताः॥ 
वशिमोतमथवकृष्णद्रीपाचअंगिराः॥ २२ ॥ ऋपिकन्यारथा- 
्टारष्यकाममयोध्वनिः ॥ गरीचसदशासवैपद्यनीमृगलो- 
चनी ॥ २३॥ दिष्यवघ्चप्रीधानादिव्यगंधानुकेपना ॥ दिव्य 
पष्पशिरे्यादिव्यामरणभूपिताः॥ २९ ॥ दिव्यदेदमदाकाया- 
दिव्यदेदसमा्ृता ॥ करकंकणसंयुक्तादारकैयुरभूपिता ॥ २५॥ 
नातिदीरवैनातिस्थलाकणिमोचस्तथा ॥ एवंसवोगधरक्ता- 
ऋपिकन्यामनोरमाः ॥ २६ ॥ सिद्धश्चैवागतार्ाआगतांसा- 
धकाश्ये ॥ प्याचसाधकाः सवैवरदेरदेसहखशः ॥ २७ ॥ स्वा- 
गताभोमहासिद्धाकन्यास्तनवर्दतिच ॥ कन्यका उचुः॥ कागता 
भुवनात्सिद्याः कस्थानेचैवगम्यते ॥ २८ ॥ एतदरूहिमहाचारथ- 


कोई चान्द्रायण व्रत फेम परत थ ॥ १९ ॥ ओर कोई एक पैरसे सित कोई 
एक ऊग्रसे खडेए्‌ वडे ध्यानम निमप्रंईं, पवन तथा जदबिन्टुके खानेवाले 
योगी ॥ २० ॥ इस प्रकार अनक प्रकारस सदा रिवको पजतेह भण, मुनिन 
नारद, तथा वात्मा ॥ २१ ॥ मतीव, माण्ड, दुवांतता, व्पासादि पंडित 
यद्चिष्ठ गीतम कृष्णप्मयन अंगिरा ॥ २२ ॥ तथा रयपर चरो मधरर्यनि 
वारी छपिषन्या जर सम्पण पार्वती सदश पद्मिनी जर मग समाननेत्र 
यादी ॥ २३ ॥ परन्द्र २ य्न पारण फसेषाटी दिप सर्गेण दिपरापै दिष्य 
पुष्प सिरपरर पारण पि तया सन्द्र २ व्र सुन्दर आभूपण पटने थी ॥ २४ ॥ 
दिव्यदरौगयारी महाठन्पायं हायमं फंङण धारण किय हारव्वदोति होमाय 
मान ॥ २५ ॥ अविदस्य) न जतिस्पु द हाये एष्यते समान सानवारो 
ृसपरफार सय गुणै अरषूत ऋषि कन्यापे थ ॥ २६॥ वे उमसाधर्फोफे जाध- 
मम लाः प्रात्‌ सम्पूर्णं फन्यायं सट्ोदट समेत स्वत दई ॥ २७ ॥ दह साप 
कोः ग्यागर्द्‌ । पन्या दोर । अपि कचि म्यानमे र्वं जीर पटं गाना चा 
- नट १४ न्८॥ ह्‌ माचा! सा जाप पूषाङरग पटा, मापकः घाट ह मदाप्न्या- 
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साधकेःपायिति ॥ साधफ़ उाच ॥ कथयामिमहाकन्या- 
शृणुमवचनंपरम्‌ ॥ आगतामर्लकेचगंतव्यंशंकराट्ये॥२९॥ 
कन्यका उचुः ॥ अस्मिन्स्थनिमदावीयनानामोगसमा$टाः ॥ 
भुजातप्राल्िपासवेजरामृल्युविवर्मिताः ॥२०॥ साधक उवाच ॥ 
मममोगानरूच्यतेस्यमरत्यबदम्यहम्‌ ।।अस्मामिस्तमरगंतव्यंयन 
ब्रहमादेदरिः ॥ २१ ॥ यथ्स्थानेमहदिवस्तम्रगच्छंतिक्यमिनी ॥ 
साधकाःसदसाकन्यागताय्रमहाघनि ॥ ३२ ॥ ऋपिमिमहतो- 
रृ्दपेत॒णोस णदिताः॥स्वागताभोमशसिद्धाच्छपिस्तवपदतिच।। 
॥ ३२ ॥ ऋपिसर्वाच ॥ कन्यकास्तचतिषटतिसल्यान्िवनविय- 
¡ ते ॥ एतानिसवैरूपाणिक्रीडयंतिदिशोदथ ॥ ३४ ॥ साधक 
उवाच ॥ किमर्थमोगमायुष्यंपश्वाच फिंमविप्यति ॥ एतदरूदिमु- 
निधेष्ठङ्तःस्थानेपुगम्यते ॥ ३५॥ ऋषिरुवाच ॥ स्वरूपंचततो 
कन्याकीडयतियथाखम्‌ ॥ कौडयितापदामोगेयावर्चद्राकेता- 
रकाः ॥ ३६ ॥ युक्ताचविपएलान्‌ भोगान्‌ सृत्युलोकेव्रजंपतिच ॥ 


ओ}! हम कहत ! हमारा वचन सुनो । इम गृष्युलोकरे अगे शिवलेकको 
जति 1 २९ ॥ कन्या वेोरछी । हे मदादीर } इस्त स्थानपर जोक प्रशम भोगों 
सहित च्ियेसमत जराप्पयुसे वर्जित होकर अनिन्द्‌ भोगो ॥ ३० ॥ साधक 
बोले दमो भोग नहीं रुचते सप्प २ कदे हम को वहां जानाहि जद ब्रह्मा, 
किव, विष्टु है ॥ ३१1 हे काभिनी { इम उस स्यानको जिं जहां महादवे । 
तच साधन्नको वह कन्या षहां ग्द जहां पिये ॥ ३२ ॥ ऋषिगण उन सा- 
धोक देखकर वडे भ्रसव्हुए हे सिद्धो ! दभागमनहो इसभकार ॥ ३३ ॥ ऋषि 
चोरे यह कन्या स्यतं क्ति जिन संख्या नर्दीहि अतिरूपवतो दसो दिश अमे 
ऋीडा कपतदं इनसे जनन्द करो २४ ५ साधक बाटः भाग जार जायु कस 
अर्थं है, पथात्‌ क्या दोगा! हे स॒निभरेष्ठ ! यह आप भटे भकार करिये कि, फिर 
किंसस्यानपर जाना होगा ॥ ३५॥ ऋषि वो पद्‌ शोभायमान पवा कन्या 

ऋरीडा करती ह इनके साय सुखूर्वकं जघतक मूर्यं ॒चन्दरमा ह आनन्द्‌ भोगो 

॥ ३६ ॥ ओर्‌ अनेक भोगोको भोगकर फिर मदयुदधोकमं मरुष्य सव इच्छा 
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सथेकामसमृद्ध्जायतेविषुरे इले ॥ २७ ॥ सवैक्रियासम 
सिद्धासवौचारोमवेत्छुचिः ।॥ सवैशाघेमवेद्रकासवश्रीकसपूः 
दिमाग ॥ ३८ 1 चक्रवत्तीभवेद्रानाजातोजातिस्मरोथुवि ॥ 
सक्तामोगान्मदाश्यान्विविधान्मनसेप्सितान्‌ ॥ ३९ ॥ आचा 
उवाच । यदि भूयोग्त्युलेकेचगतव्यंमहायुने ॥ फिततोराज्य- 
मोगेनशिोकोनम्रप्यते ॥ ६० ॥ साधकान्प्स्यितानटष् 
निःस्वसंतिषराननाःायौबनस्थामदोन्मत्ताःसवेशास्चविशार्दाः ॥ 
॥ ४१ ॥ सर्वलक्षणसंप्ूणा सुमोगेवघङकुमेः ॥ सुकोमला 
दरवदूनाःसाधकास्तेत्यजन्तिच ॥ ४२॥ त्तेसाधकाः सवेगता- 
स्तेचोत्तयाणले ॥ युभभृणोतिमरार्पयं सर्वेपि: मुच्यते ॥9३॥ 
शिवकल्पंपठति च इश्वरं प्रतिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीकेदारकस्पेविल्यातएुराणे ओरीश्वरकार्पिकेय संवदे 
पचयोगन्दर्च्या सद्धिजीवनसुक्तपखम्माप्तये मापये 
शिवदशेनेषदेदकैकासगमनेञ्छपिपुरीव्णनो नाम 
सप्र्विंशः परः ॥ २७ ॥ 
पर्तिदित षडे उच एुलमें उतत होतार ॥ ३७ ॥ सम्पू फारयोमिं सिदिषाछ 
तया समस्त आवग्णाम पावन्न अरर सतव दाच वक्ता तया समस्त ठर्मीप 
भरपूर # ३८ 1 चक्रवत राजा होताद्‌ महावारपं 1 अनेकपरकारफे मनोरथ 
ओर भोमोकतो भोगकर जाति स्मप्ण रोताईं ॥ ३९1 आचार्यं वोखे हेमहा- 
श्म \ यदि किरम ृषयुखोकम जनम रोति ते। राज्यमेगसे क्पाअर्यदे, टम्‌ 
श्विषटोफर जाति ॥ ४० ॥ हे वरानने ! यह कट उन साधक छोगेनि प्रस्थान 
क्षिपा उम यौवनं उन्मत्त मद्वि सव शाम मिषुण ॥ ४१ ॥ सष ट 
णेति भरी सुन्दर २ भोग पयर जीरभसर्‌ नादिसे पेष्टित भति फोमट शरीर 
वाट चन्दरमफे समान मुप्वारी फन्या्जेफो छोटा ॥ ४२ ॥ तव पे साधक 


उतर { अपे ) शो मर चटठदिये जा मनुष्य महाप॑यफो श्रयण करतें षट सब 
पाति द जातह्‌ ॥ ४३॥ ४२॥ 


द्वि धर्दाकये दिक्पारतीतयददे भायटीकायां सतविशाः पटर; ॥ २७ ॥ 
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श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अमरतोटश्यतेनवरेमस्तंमपरिच्छदः ॥ 
ज्वुतपरागं च चंदरकातिसमप्रमम्‌ ॥ 9 ॥ दशनेघ्रट्तं 
स्पटषा ते महायूनः 1 न सप्राप्ताःसावकाः स्तन दद्रा 
द्मधाष्ुखम्‌ ॥ २ ॥ ह्मस्त दृष्टा नानारत्रविभूपतम्‌ ॥ 
अद्धैयोजनविस्तीणं उ्रायोदशयोजनम्‌ ॥ ३ ॥. चदरादित्य्‌- 
समतजनअयातस्य सशता ॥ इन्द्रनाटमहान्‌।€ पद्यरागो- 
पशोगितम्‌ ॥ € ॥ ध्वजमालड्रदव्य चित्रकर्मोपशोभितम्‌॥ 
तस्य करगषरदिव्यं शोभितंथवर्गृहम्‌ ॥ < ॥ तस्यमध्येमहा- 
िगअप्सरःस्यापितंपुरा ॥ प्रजयंतिततःकन्याछचिकालभक्ति- 
+ वत्सलम्‌ ॥ & ॥ चृत्यंत्यप्सरसस्तव्रगीतगायंतियोपितः ॥ 
्रेषणीवंम्र्वतिवंशवादिचिनादितम्‌ ॥ ७॥ भेरीमृदंगशब्देन- 
शंलतर्यसेण च ॥ गानंड्तिगवाभचयित्वादृपप्नजम्‌ ॥ 
11८ ॥ हेमपुष्पेमेदामक्ताः पूजयातद्यचकषा ॥ पटदूविणुवंश- 
श्रीहिदजो बोडे तह आगे मुवणफे स्तन्भोसे युक्त भज्वटित पग्मराग चनद्र- 
कान्त मणियोे भकार्चित मृमि देखी ॥ १ ॥ स्रायकं वहां ये जीर नीचेको 
सुख किये एक ऋषिको देखा तया उसुके अट्तरूपको देख चरित इए ॥ २ ॥ 
ओर नानाप्रकारके रतेसि जिति खवणंके खम्भको देखा जो अथि योजन विष्वृत 
ओर्‌ दयोनन ऊँचा था ॥ ३1 सका तेन सुं ओर चन्दमा$े समान्‌, तया 
छाया बडी ठंडी यी, इन्दनील जीर मदानीटमाण व पद्मरागमणियोति सोभाय- 
मान था ४ ॥ पताका माला तया दिव्पचि्रोसे सजाद्मा उसके शिखरपर 
खच्छ शह शोभायमान च ॥ ५ ॥ उनमें शिवािग स्यापित ये ओर जप्सगा 
व चन्या तीनों समय भक्तिपूरवक पूजन तीर्था ॥ ६ ॥ अप्राय नृप्य करती 
चियां गान कस्वीयो वीरो जादि वआजेकि शब्द रेतेथे ॥ ७ ॥ भेर मृदंग 
शंख तोर शान्दौसे गन्धरय रिका अचंन करके गान कर्तेये ॥ ८ ॥ अनेक 
द्ेषता वड भक्तिभरद्धासते छवर्णके पुष्पे पूजन करते, द वेद्‌ वोक्री आदि 


(१२६) केदारकस्प 1 


यवा्यतेविविधानिच ॥९॥ च॑दनागरकधूरदिव्यध्रैपैधधूपिताः॥ 
तस्यशुगेपहासेनगता्तेसवेखाधकाः ॥ १० ॥ अयेविताम्- 
देव देमपुष्यैःसमन्विताः ॥ आराकिकंग्रकुवेन्तिङ्िगस्यप्र- 
निरंतरम्‌ ॥ ११ ॥ तच ते साधकाः सव उतीणैतयतिएटति ॥ 
पठंतिसवशाघ्याणिचतुपेदभवोध्वानिः ॥ १२ ॥ दृष्ठ समप 
श्यन्ति्रूदितस्यशुभजुभम्‌॥ ततो द्षटरा सुनिपर्टसाधकोवाक्य- 
मव्रवीत्‌ ॥ १३॥ साधक उवाच ॥ मया दृष्टा महादुःखमूष्ध 
पादद्यधोष्ुखम्‌ ॥ सत्य॑त्रहिमह।सिद्धाः किंडुः्खं हि तपः कृतम्‌॥ 
॥ १४ ॥ खद्धंपाद्‌ उवाच ॥ पूवैजन्मकृतंपापमूद्धंपादमधोष्ु- 
खम्‌ ॥ मू्युरेकेषुमंजातोराजाहमंडलेश्वरः ॥ १५ ॥ अहर्निशं 
शिवध्यानपूनयित्वा पुनःपनः ॥ यजंतोरिमहदेवं नविष्णोर्ेनं- ! 
छतम्‌ ॥ १६ ॥ विष्णुधाम महादिव्यं्रसंगद्रतवानदम्‌ ॥ 
विष्णुनाशापितं -तव्रदद्धैपदमधोपखम्‌ ॥ १७ ॥ साधक 
उवाच ॥ अप्ििर्स्थानेसुराः सवैगण्गधरवेसेविता ॥ अप्परायो- 


अनेक भ्रकारके षाने वनतेये ॥ ९ ॥ चंदन अगर कपूर जादिकी सुन्दर धूषोते 
सुगन्धित उषे शिखर्पर वे मब साधक गये ॥ १० ॥ ओर एुवणंके ष्पोति 
महदिघकफो पूजन कर निरेतर शिविगके आगे जती कणेर ॥ ११ ॥ तहां 
उन सावरफेने स्िितहोकर सम्प्णं शाखो व देदोका पाट फिया चारोषिदोी 
ध्वनि होने खण ॥ १२ ॥ तव साधक यह यमाद्टभ देखनेकी इच्छमि सिरे 
कने छो ॥ १३ ॥ हमने अपरो बडा दुःखी देखा फि, उपरो वैरकि ओर 
नीनरेमो मख क्रिमे र, से। सप्य२ फो किं किप्तग्नरण यह दुष्कर तप फर 
॥ १९1 उद्धपाद वोच पूवं नन्मे पापते उतप्का पैर ओर नविको सिप्फले 
टाम गुनो चफरय्तीराना था १५) रातदिन ध्यानत चिव पूजाः 
करता जोर पिष्टक पूजन नर्द कप्ताया ॥ ९६ ॥ कमी म्रसतम वशम पिप्ये 
म॑दिग्मं गया) तद पिष्युने उनद्धंपाद अपोपुख देन शाप दिया ॥ १८ ॥ सा- 
धक परो म सुन्दर स्मानमं सम्पण देपतागण गन्धव्हित अप्पस सिं 
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पितःसवौभुर्जतिपएलांभियम्‌ ॥ १८॥ एकाकीवुनिशरेटदुःख- 
सागरपीडितः ॥ कस्मिन्कालेभेन्मोक्षोभा्रष्यति महासुखः ॥ 
॥ १९॥ उद्धपाद्‌ं उवाच ॥ कोटिसिद्धागपिष्यंतिमममाकषो- 
भविप्यति ॥ च्रायणंभवेत्ृंतदामोक्षोभविष्यति ॥ २० ॥ 
आकाशपथमारढाः पश्यंति च दिमाख्यम्‌॥ततच्छयांपहाकारये 
भेरशुगव्यवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ गति च महासिद्धाःपधथिचैव 
हिमालये ॥ तस्यसंदशैनेनेवमममोक्षोभिप्यति ॥ २२ ॥ देम- 
स्तभेचतेृष्सवैरत्रविभूपितम्‌ ॥२३ ॥ अद्धंयोजनतिस्तीर्ण- 
उ्रायोद्शयोजनप्‌ ॥ चैदादि्यसमंम्योतिशययतिस्य उशी 
तला ॥ २४ ॥ इन्द्रनीलमहानलेः पद्मरागोपमानिचे ॥ ध्वज 
मालाकुलं दिव्येनानारत्नोपशोमितम्‌ ॥ २८५ ॥ ज्वलतेपद्य- 
रागं च स्फुरंतंकिरणेयेथा ॥ तस्यश्ृगमदादिव्यंशोमितंधषलं 
मृदम्‌ ॥ २६ तस्यमध्येमहाङिगद्यप्रःस्थापितंपएुरा ॥ प्रन- 
यंतितथाफन्याधिकाठंभक्तिवत्सलम्‌ ॥ २७ ॥ वर्यंत्यप्परपत- 


आक सम्पत्तिको भोगतीहुई निवास कर्ती ॥ १८ ॥ दे सुनिप्रष्ट ! तुम जकेले 
बुःखप्तागरमं पोडितटर्‌ स्थितदो, देमदायुने ! बुम्दारा किसकालमे मोक्ष (इस 
दःखपे चुट रा ) होगा ॥ १९ ॥ उरदपाद वोला जघ करोसि इथरसे शिव- 
रोकको जाये तव मोक्ञ होगा अयवा चान्द्ापण कृच्छर्रत करते मोक्ष होस- 
काहि ॥ २० ॥ सिद्गण आकाशचमागनं चदकर दिमाल्यपवेलग देखते, षहा 
पर उसको छाया महाकाय दुमेहप्च॑त स्थितहै ॥ २१॥ जो नहािद रिमा- 
ऊयपैयको जाति उनक्रे अवल्योकनते भरा अव्य मोक्ष होगा ॥ २२ ॥ तव 
चकर सिद्धेन तहां सरन भूषित सवणे का स्तम देखा ॥ २३॥ णो आ. 
धायोजन चोडा तया दसयोजन ऊवा था उज्ज्वल चन्दमा व सूर्य रामान 
भकादित उस्छी छाया अतिशीतल थी ॥ २४.॥ इन्दनील महानीष पररा 
मणि जड़ हई ध्वना मालाभि व्यत नानकार येद प्ौायमान्‌ ॥ 
॥ २५॥ पद्मराग मगियेक किप्ेते मरत्शित उपे क्षिपा दन्द श्रत 
गृह्‌ रोभिततथे ॥ २६९ ॥ उनमें हिवकी मतिमा समापित धी प्रपाम १--- 
भक्तिप्वंकः तीनोप्रमय दीकर्का पनन कस्तथा ॥ ९५ ॥ श्र _. + 


; 


(१९८) केदारस्य । 


स्तनगायंतिताश्चयोपित्‌ः॥ दक्िणाप्ुवेन्तवेणुवाद्यंचनादितम्‌ 
॥ २८ ॥ शंवतूरयचवीणाभेरीशृदगशब्धयोः .॥ गति 
गायंतिगंघवां अर्चयंतिमहेशूरम्‌ ॥ २९ व 
रचय॑तिद्यनेकधा ॥ _ शणरेधृपितास्त्वकषरेमवितस्तथा .॥ 
॥ २० ॥ धूपितदेवदेवस्यअतिगंधंमनोरमम्‌ ॥ , सवेभकरारः 
छ्वीतिधूपदीपसमन्वितम्‌ ॥ ३१ ॥. पटहासरर्वीणाथवायं 
तेवहुनेकथा ॥ कौतरदलबहृगुणात्रानारंमनेकथा ॥ २२ ॥ 
चंदनंदयगरंत्कपूरचसषवापतितम्‌ ॥ तस्यश्गेमहासेनगतास्त 
सवरसाधकाः ॥ ३३॥ अचैयित्वामददिवहेमप्पस्त॒पाजतम्‌ ॥ 
पूजयेदपदीपवःकष्रायरुचन्द्नेः .॥ ३४ 9. ॥ आवासास्तव्र 
सोवणांअधिज्वालासमप्रनाः ॥. मौक्तिकैःचकान्तेपरासादा 
विविधास्तथा ॥ ३८ ॥ प्रलेश्वमरामूल्येःमणिकिरणोपशो- 
मितम्‌ ॥ संप्रात्ताःसायकाःस्तव्रग्ारुपस्थिताः ॥ ३६॥ 
इतिशरीकेदारकल्पविस्यातषणेधरीधरकािकेयसंवदिपंच- 
योगिनदरच्छासिदधिजीवनसु्तम्रमभातयेमदापये शिव- 
दशनसददकैखास॒गमने उद्धेषादतपस्विदशेनो- 
नामाएाविशः पटलः ॥ २८ ॥ 
नित्य नृत्य करतीं, खियां गान करतीं ओर प्रिकमा करतीं वेश बाजे वजा 
ते॥२८॥ शंख तरदं वीणा भरी मृदगके शब्दके सदित गन्धर्व गीर्तोको गति 
ओर शिवका पूजन करते थे ॥ २९॥ अनेक भकार सुवणंके पुष्पोप पूजत यग्ग- 
रसे ध्रूप करते तथा कपृरसे आरती करतेये ॥ ३० ॥ देषदेवके सम्मुल आकि 
सुग॑धित मनोहर धूप दीप प्रदान फरंते ॥ ३१ ॥ अनेक प्रकारके पटह आदि 
चाने यजते ओर अनेकगण वहापर कौतूदक कसतेथे ॥ ३२॥ अगर तथा 
भ्ुवासित फूर चटाते नमस्कार करते ये टे महासेन ! उसके शिखरपर सब 
साधक गए ॥ ३३ ॥ महादेवकी सुव्णके पुष्पे तथा धष दीप कपूर अगर 
सुन्दुनसे पूजा करतेथे 1 ३४॥ तहां एवणैमय स्थान अभिक समान कान्तिमान्‌ 
मोती चन्ददयन्तमभि जटित शोभायमान भवन देखा ॥ ३५ ॥ मृगे र्णोकी 
किणे शोभायमान उस स्थानके दारपर साधफरोम उपस्थित दुर्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रकिदाएकस्वे मापाटीकायाष्टविशः पठः ॥ २८ ॥ 
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. एकोनत्रिंशः परलः। 

ओीश्वरउवाच ॥ ॥ ॐ पर्यंतिदलिणेमगिपरथिव्यांतिलकंयथा॥ 
ईसस्परेणदिष्येनवदतिचमुरोत्तमाः ॥ 9 ॥ देवदानवगंघवां 
पश्यंतेचेवसाधकांः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ मनुष्यसहरशंवाक्यं 
कस्यसंवदतेगरदः ॥ २ ॥ महारम्यंमहादिव्यं्मधररहदिशोदश ॥ 
गृदेउवाच ॥ ॥ क्रागताभुवनात्सिद्धाःकस्थानेचेवगम्यते॥ ३ ॥ 
सिद उवाच ॥ ॥ आगताम्रयुलोकेचगंतव्यंशंकराल्ये ॥ गृद- 
स्यवचनश्रुत्ासाधकः.वस्म्यगताः ॥ £ ॥ नेवं वा- 
पिकिनकवदतेग्रहम्‌ ॥। प्रच्छतिसाधकाः सर्वगृरमेकाय्रचेतसः ॥ 
॥ ५ ॥ त्रहिवेश्मममामरेणकस्यप्तवेधिनोगरदम्‌ ॥ गृह उवाच ॥ 
ततश्रीताःस्त॒तिपिद्धाःहश्यतेनमहाग्रहम्‌ ॥ & ॥ गृहसंवंधि 
नोकस्यसवेलक्षणसंयुतम्‌ ॥ रेममयंसुविस्ती्णसवांख्कारभूषि- 
तम्‌ ॥ ७ ॥ यक्तादितेमहामागवेष्यमणिशोभिता ॥ गाव- 
त्शतसंकीणेनानाविहगसेविता ॥ ८ ॥ नानागंधवसिदधा 


शिषसी वो उन्दनि पएथ्वीके दक्षिणकी ओर दिव्यस्थान दस्रा जहां देवता- 
गण हसक समान दिव्यस्वरसे बते इए ॥ १ ॥ देवता दैत्य गन्धर्वाको साः 
धकंनि देखा, साधक वोठे यहां मरुप्यके समान वाक्य षरोमं किंपका सनाद 
देतरादै ॥ २॥ अतिमनोदर न्द्र दरशोदिङ्ा ( कोन › समेत ग्‌ वना, गह 
बोला दे सिद्धो ! कासे जतिहो जीर कको जतिहो {1 ३ ॥ सिद्धबोटे हम 

मूतयुलोकसे आते रिषलोकफो जाति ई, धरका वचन सुन साधकलोग आशय 
को भ्रात दए ॥ ॥ रेसा न देखा न सुना कि सुव्णेमय गृह बोरताह, तव सव 
साधकोनि एकाम्रवित्तदे। धरसे फा + ५॥ { हमि सामने कदो कि किस 
सम्बन्धीका गहै, गह ल्य हे सिद्धो ! गृहक स्वामी नही दीखपदताहै ॥६ ॥ 
किंसका यद सवलक्षणोसे दोभायमान गहरे नो इवर्णरचेत अति विस्तृत सव 
अष्टकारोसे शपित है ४७ ॥ मोती आदि तथा वैदूर्यमणि्योसे शोभितहै, गाय 
चे अनेक प्रकारक पक्ियोसे सेत्रित ह ॥ ८ ॥ नानागन्धवं सिद्ध नाग आदिं 

९ 


(१३०) ॥ केदारकरप । 


शनागानतसिषितंशिवम्‌ ॥ पुरदरणटचवभाकारशतमा्सम्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ पदुपरश्यंतिचाचायेमेतत्कांचनवद्रूदम्‌ ॥ उच्यतेसाष 
कास्वफिमिदेचेवहश्यते ॥ १०॥ नमनुप्यानदेवा्नयक्षान 
चराक्षसाः ॥ किन्ररानचगेधवौःसंप्णैःसदेतः॥११॥ आस्थि 
तायुवनेनैवभधरद्धदिशोदश ॥ ममनाथज्कलेगत्वाउदयेदेति- 
णेतटे ॥ १२ ॥ स्वपाणीभ्योस्तोपथिमहदेवस्यसा्रना ॥ 
पंथि्वाच ॥ किमथैसा्यतेदेवेमहादेवेनभोग्दम्‌ ॥ १३ ॥ 
गह उवाच ॥ दशवरस्यस्वयंलिगं्रकाशिततयोश्निः सरतथंवै- 
युतेनित्यैसखुद्रस्यदरेश्युमे ॥ १४ ॥ तेनेवकरीयतेस्वामीग् 
स्यशततवदेत्‌ ॥ नयत्रस्थानेसंकोधःएतत्पश्यंतिकारणम ॥ 
॥ १५॥ य॒ःस्थित्वायचस्थानेचतासौपा्वतीपतिम्‌ ॥ नन्द- 
नस्यगृेनामवेदशाघ्याथेपारगः ॥ १६ ॥ तेनारनिर्भितः 
सिदाण्दैवेस्फाटिकवदे् ॥ सोपिसंगतपष्पाथततः्षीरोदसा- 


+ ~ ज ^ ध) 


गरे 1 १७ ॥ यव्द्दतितासद्धानन्दनाण्रहमागतः ॥ कारण्ड 


से सेवित सौ प्रकार युक्त यह इन्दका गृहै ॥ ९ ॥ जआचायं इस सुवण घरक 
पदको देखते है ओर साधक परस्पर कहते कि यह क्या अदत पिषय दीखता 
है॥ १० ॥ न मरुष्य, न देवता, न यक्ष) न राक्षस, न फिर, न गन्धं ६ सब 
अरकं ॥ ११॥ यह घर उपर नीचे दरोदिश्चाओमि स्थित है, सागरफ दक्षिण- 
तदे भानो मा होकर हमि स्वामीनि # १२ ॥ इसफो स्थापित किया यह 
मदददेवजीने पथिको निमित्त राहि, यह देख वे पथिक षोठे हे ग्रह ! क्सि 
चयि मदादेवने यह्‌ ण्ह निर्माण किया ॥ १३ ॥ गृह बोखा हे सुने ! ईरका 
एग यहां प्म्हुला समुद्रे किनारे प्रफरित ॥ १४1 उसके स्वामीने यहं ग्रह 
मोर लिया ॥ १५ ॥ दप स्थानम पार्षतीपदि स्थित हर, यह मन्दनका गृह दै 
जे वेदशा पारगते ॥ १६ ॥ ह सिद्धो ! उसनेदी हमको घनाया स्फटिक 

मथियेों सित रचा है, ओर वह पुष्य टेनेफे क्षीरस्रामरको गया दै ॥ १७ ॥ 

गृ इतना षरट्नेपर गृदका स्वामी नन्दन गृहको आया, कारंडव { हस ) 
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देमषपे्युक्ताचंपकपूरिताः ॥ १८ ॥ कता्नलिपयेभूा 
तेपङ्ित्वामिवाद्नम्‌॥ नन्द्नोवाच ॥ ॥ स्वागतंचमहासिद्धा 
दुमेतवद्शंनम्‌ ॥ ३९ ॥ $ृतंचद्प्छतंकर्मस्काकीविचरा 
भ्ये ।॥ साधकं उवाच ॥ ॥ ततःपृाम्यंत्िर्कितयादुष्छृतं 
छतम्‌ ।। २० ॥ एकाकौतिएतेचाचसवेखोकतिवनितः ॥ नन्द- 
नोवाच ॥ ॥ अज्ञानाद्रारुमविनपएरपूरवे्यवस्थिताः ॥२१॥ 
पवेकर्मंविपाकेनएतत्पापंकृतंमया ॥ शमेवाप्य्युभंवापिते 
कर्माणिचानव ॥ २२ ॥ यशस्पुटितंटिगंद्ग्धखंडचमेवच। 
ससुत्थतंदुच्छतंचापिशिवरिगंन चालयेत्‌ ॥ २२॥ उवानज- 
कमाभावः पुरीप॑येनमास्थिताः ॥ पूर्वकर्मविपकेनलिगसत्पारि- 
तंमया ॥ २९ ॥ निस्वासितंयथानागासवंलोकविवार्चता ॥ 
भुजंतिसवेकर्म्माणिमेक्तिष्टाम्यरेवनम्‌ ॥ २६ ॥ ब्रह्महत्यासह- 
सराणिगोहत्याशतानिच ॥ कोटिकन्यारतेपापंपित्रमात्रवधेनच ॥ 
॥ २६ ॥ यत्पाप॑प्रभवेत्सिदधोतत्पापंलिगमयकम्‌ ॥ तेनपापेन 


सुवर्णं षुप्पां तथा मोती चैपक पुष्पेसि पूर्णं ॥ १८ ॥ अंजलि वांधकर्‌ 
उनसे सोषा, नन्दन वोद्या हे सिद्ध ! स्वागत ह आपका द्रेन दुरेम ई ॥ १९॥ 
भ इसपू्ैक अकेला इस घरमे निवास करतां, साधक बोले आपने क्य! पाप 
क्या सो दम पृते ह 1 २०1 कि सव मनुप्योसे एयक अके यहाँ रहते हो, 
नन्द्न बोला पहले वास्यावस्याभं अज्ञाने यहां रहता था ॥ २१ ॥ पहर कर्मके 
फले भने एक पाप किया हे साथो!पूर्वं कयि इए छम षा अञ्च कर्मो अव- 
दय भोगते ह ॥ २२ ॥ भिन्दन ट्ट शिषदधिग अथवा जटा हुजा या खंडित 
हा देखा उसको उखाडनेसे महापाप होता हे ॥ उखड हए रहिते इर शिव- 
सिगको न उखांडे ॥ २३ ॥ दनम जलका अभाव धा मागमे नगरी थी, पूव 
कर्मके फले भने छियको उखाडा ॥ २९ ॥ जसे सव नामोका सव संसार बि- 
इवास नहीं करता उसी प्रकार सव कमोंको भोगत्ता हेमा अकेला यहां म रहता ह 
1 २५॥ सहसो वद्महत्या तथा सेकडां गोदव्या जीर कयो कन्या मारेका वं 
` माता-पिताके मासनका ॥ २६ ॥ जो पाप होता है सो ट्गके उखाडनेमे होता 


(१३२) केदारकस 1 ` 


संयुकतंनगच्छेच्छंकराल्ये ॥२७॥ साफ उवाच ॥' ॥ एकाकी 
चघनिग्रेएटुःखसागरपीडितः ॥ कस्मिन्काटेभवेन्मोक्षस्तन्मे 
्रहिमहा्ने ॥ २८ ॥ नन्दनोवाच ॥ ॥ कोरिसिद्धाग- 
प्यन्तिमहापंथस्यदशनम्‌ ॥ प्रवक्ष्यामि रैौबस्वैमममोक्षो भ- 
प्यति ॥२९। परवेकमीविपकेनएतापापंकृतंमया ॥ थुनभि 
तेनकमाण्दविकस्ति्टन्महाशुने ॥ ३० ॥ याशस्छुटितंरिगं 
दग्धंखंडमहासने । दष्टाचएवदग्धानिशिवलिगंनचालयेत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ एवंश्रुताततोसिद्वारगतव्यंपवनोयथापतत्पथात्साधकाः 
सर्वगतविचोत्तराञुखे ॥ २२ ॥ 

इति धीरदरयामले केदारकल्पे षिख्यातपुराणे न्रीशवरकार्पिकेय- 

संवादे पचयोगेन्द्रेच्छसिदिजीवन्युक्तपह्नभाप्तये महापथे 
शिवद॑शेने सदेहकैकासगमने शचुन्यभवनवणैनोनाम 
एकोनविंशः पटलः ॥ २९॥ 
है देसिदधो ! उस पापे कारण म शिवटोकको नरी जाताहं ॥ २७ ॥ साधकः 
वाले हे युनिभरे्ठ दस वनम अकेले निवास करते दुःखसागस्से पीडित होत 
सो किंस धमयतक तुम्हारा दुटकाय होगा यह क्षसे करौ ॥ २८ ॥ नन्दन 
वोद्या, जच षरोडों सिद्ध शिवलेकको नामे इस मागन दशन देगे तो मेय 
मोक्च होगा ॥ २९ ॥ पूं कमक एरसे यह्‌ पाप भेने किया, उसका फर भोग- 
ताद ॥ ३०1 चारैलिग ण्टाहो नलो खंड २ रौ उसको देखकर भी न 
उखा ॥ ३६ ॥ इस प्रकार चचन सुन सिद्ध पवनवेगसे शीघ्र चल दिये उक 
पट सच साधक फिर उत्तरकी ओर चले ॥ ३२ ॥ 
दति श्रिदाकदपे मापा्टकायमिकनर््रंशः प्रलः | २९ ॥ 
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„ त्रिदयः पटलः । 

अर्‌ खाच ॥ ॥ ॐ अग्रतोटश्यतेतनपूषैवममप्रिये॥ 
आकाशेउततेमगेदशानेदिग्िभागकं ॥ .१॥ ज्यलंतपद्चराग 
अपूर्यकातिसमभ्रमम्‌ ॥ ध्वनमाराङुटंदिव्यंनमेनद्रोरनधपि- 
तम्‌ ॥ २॥ हेमन्पगेमदाष्ेमद्धदष्मचकंचनेः ॥ द्रादशादि- 
त्फोजान्यंनानारनपरशोमितम्‌ ॥२॥ सहस्रयोजनविस्तीणैरगं 
चचतुगैणम्‌ ॥ तस्यशगेपरीदिव्यंवित्रकम्मोपशोमितम्‌ ॥  ॥ 
अम्सरोभिःत्थापितंलिर्गपद्मरागोमयानिच ॥ पूजयतिमहा 
दिव्यंनरिकारुंभक्िवत्सरम्‌ ॥ « ॥ बिधत्कोरिसदखाणि 
ूल्यतेकन्याकोत्तमा, ॥ _ भरीमृदेगशब्देनशंलकोलाहरंतथा 
॥ ६ ॥ द्रमिवेदनिषेपिस्तादृगचमर्दटेः ॥ शवा 
दत्रयनस्यदिवपषपैशशोमिता ॥ ७ ॥ वचंदनागसकरदव- 
द्रिःफरेस्तया ॥ कपालेःशंलपाै्यनानापुषपःप्शोभिता ॥ 
॥ ८ ॥ आमताचपुरस्यनिद्रारेति्ठतिसाधकाः ॥ पुरमध्ये 


क्षिय देखि हे परिये ! जागे एक अपू दृश्य दीस कि उ्ती जोर ईशाः 
मदि ॥ ¶ ॥ पञ्मरागमणियेसि थकादित सुयकषी समान काम्यान्‌ पताका 
मारा आदिते श्ूषित स्वसि शोभित एक पर्वत ॥२॥ सुवर्णमय महाषद 
रिसं सुवणं वेया इना ओर ध्रारद मूयंको समान तेजयुक्त रनेसि शोभा. 
यमान ॥ ३ ॥ सदस योजन विस्वत तया चार सर्द योजनं ऊचा उसके शिखर 
प्र चिधरविचिन्र कम॑से कञोमित दित्यषुरो विराजमान धी ॥ ८ ॥ वदां अप्गगा- 
जनि पकरागमणि जयति लिगि स्यापित क्या दे. जीर तीनां मप्र 
भक्तिसदित पूनन करतो दं ॥ ५ ॥ तीस सदस कटि कन्या पृमन्‌ 
ड, भश, मू्दग, कंखध्वनिसे कोटादर क्पती दै ॥ ६ ॥ पृष्रि भा 
१ वेदध्वनिं वैता, कंग, मदे, वदते, आदि वामेति नानि प्रप 
दिव्ये दोमायमान ॥ ७॥ चन्दन जम्‌ कर तथा प्रद, पर्कमि 
शोभित पार शंखपार आदि अनेक एष्पेते गोमत ॥८ ॥ शरा धः उर 
पर्‌ साधकगण उपस्थित इष ठस रके मव्य वाठ 4 शः गह 


{ १३४) फेदारकतप । 


गृह॑तस्यबालैनसमपरमा ॥ ९ ॥ उत्तगशिखराकायपाक्ारं 
तोरणान्वितम्‌ ॥ कपायगेरसंयुक्तवेशितंचएरोत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
दरायेत्पारितशब्देनद्रारपलेनधीमता ॥ मदाषीरामहतेजामहा- 
वलपराक्रमाः॥ ११ ॥ सकरोतिमहानासंसिद्धानां चमदद्रलम्‌॥ 
तवतेचमयेदएाभयंतचनषिदये ॥ १२ ॥ द्ारपाटस्वष्पंचद् 
भीताश्वसाधकाः ॥ प्रतिदार उवाच ॥ ॥ किमभसाधकाःवै . 
ह्यस्थानेचैवगम्यते ॥ १३ ॥ अघोरायभयेटृष्ासवैतेपांपलाय 
नमू ॥ तस्यश्चत्वामहाशब्देमघोरमक्षरंनपेत्‌ ॥ १४ ॥ ॐ श्री 
श्रीशरीहंई हं फट्‌ स्वाहा 1 इतिमंबः॥ ॥ अवेोरर॑चमदहा 
मतरसवंविघ्रक्षयंकरम्‌ ॥ भीताजपित्वामहामंअमवोरदेवदु्टमम्‌॥ 
11 १९ ॥ अघोरंजपमानप्रतीहारोषेदेत्ततः ॥ वदतेचछभं 
वाक्यंविचायंचएनःपुनः ॥ १६ ॥ सौम्यरूपामदामृतिःसवा- 
कंकारधरपिता ॥ नानारनपिचिवेशयवहुवघेश्वशोभिता ॥ 
॥ १७ ॥ स्वागतंवमरासिद्धाकपारोत्पाटनंकृतम्‌ ॥ तस्य 
तद्रचनंश्चुताकन्यास्त॒णसंतिच ॥ १८ ॥ केन्यकाउलुः ॥ 


शित था॥ ९ ॥ उवे शिखर पर्यन्त प्राकर वेदमवारसे भूषित कपाट मसखा- 
आदिसे वेष्टित मगर था ॥ १० ॥ दवारपर कहे इाब्दसे बुद्धिमान्‌ दारान जो 
मदातिजस्वी पराक्रमी सादसी था ॥ ११ ॥ वदा त्रास्र (भय) दिखाया तव. 
सिद्धगण महाभयको देख व्यथित न इर ॥ १२ ॥ परन्तु सधक दारपालके ` 
स्वरुपको देख भयभीत इए, दारपाल बोहा दे साधक ! किप कारण तुम सव 
इस स्यानमे प्रा्दए, ओर कृहां जाते दौ ! ॥ १३॥ इपभ्रफार उसका महाशब्द 
सुनकर उन्दने अघोरमन््रको जपा ॥ १५ ॥ ॐ शी आ श्रौ दं दद फट्‌ स्वादा 
यहं मंत्र हेभयद अघोर मदारमंन् सववि्नोका विनाशक हे॥ १५॥अघोर्‌ दु्भमंत्रको 
जपकसतेहुए उन सावकपि दारा यभवाक्योको वार २ विचारकर बोला 
1 १६॥ सौम्परुपवती खन्दर भूति सव आभूषणोसि तथा अनेक विचित्र रतरेसि_ 
भूषित, चृत वससे कषोभितत ॥ १७ ॥ वन्या कपादोको खोठती ईँ, उसका 
"सुन षन्या सन्तुष्ट हा दती इई ॥ १८॥ कन्या वरहे सिद्धो ¦ कान 


भापादीकासमेत-प० ३०. { १३५) 


कयुवनागतासिद्धाकस्थानेचेवगम्यते 1 पएतदरहिमदाचायंसाप- 
कोपयिषटितम्‌ ॥ १९ ॥ साधकं उवाच †# ॥ कथयामि- 
महाकन्याश्रणमेवचनंमहान्‌ 1 ` आगताम्र्युटोकावगंतव्यं 
श्करा्ये ॥ २० ॥ कन्यका उलुः ॥ ॥ धुत्राचायमदा- 
यज्ञरभक्तयामहातपाः। देवीपद्मावतीनामदमिंजंतिसापुरीम्‌ 
॥ २१ ॥ प्रवेशंचपुरीरम्यांनादःस्वमिरर्खङ्ृतम्‌ ॥ व्यंगीतं 
तथाङ्गाआचार्य॑स्वागरतावदेत्‌ ॥ २२ ॥ देवीप्मावद्युवाच ॥ 
कुवनागतसिदाकस्थानिचेवगम्यते ॥ सवेमाख्यादितच्वेनयदि 
कल्याणमिच्छसि ॥ २२ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ शणदेवि 
समासेन एवं कयत्तिसाधकाः ॥ आगतामृत्युलोकाच ग॑तव्यं- 
शकराख्ये ॥ २९ ॥ देवीपद्माव्त्युवाच । ॥ तिषठंतिसाधकाः 
सवेनग॑तव्यंमदापये ॥ कामरूपीचियाहवीजराभृत्युविवनिताः॥ 
॥ २५ ॥ देवोदरिहरोव्नादश्यतेस्मिन्पुरेसदा ॥ आगच्छंतिचतु- 
दश्यसविमोक्ताथंकारणे ५२६ ॥ कार्िकेचास्वनेमतिद्यमा- 


भूवनसे आये ओर किसिस्थानको जाततेहो सो सच जाप कहो ॥ १९ ॥ साधक 
सचे हे कन्याओौ !} कहते है सनो, दम शयु रोके अयि ह दौकरके स्यानको 
जति ई ॥ २० ॥ कन्या बोली हे महाप्राज्ञ ! आचार्यं ! शिवकी भक्ति केषी 
परावतो देवी इस नगरीफो मेगती द ॥ २१॥ ईप रम्यपुरीमे अपन शब्दस 
अजखंकृत शत्य गीत करती बह आचायोसे यह स्वागते वचन बोधो ॥ रैर 
देवी पद्मायत्ती बोरी दे सिद्धो ! किंस शुवनक्ते आति हो किस स्थानके नतिः 
सो सव क र कटौ यदि कल्यागकेो चाहते दौ ॥ > ॥. साधकं वोट, 
हदेषि ! संमेपते कदत सुनो ! हम मर्लोकसे जये ओर श्िवदटोकको जति 
1 २९ ॥ पद्मावती देदी बोरी देसाथको ¦ ठम सव यहं टद्रो महापंयकरो मत ` 
जाओ, कामकी समान स्वरूपवती लियां यहां नरमृच्ुस वनिते ॥ २५. ॥ 
ओर शसनगरमें ह्म, विष्णुमहे्वर सद चलुर्देशीकोे भोग करनेको आतर ४ 
# २६ ॥ कातरिक आभिन मास्त अमावस्पाके . दिन शिवी मेरे षुरमं फीड 


(१३६) # कै्दारकल्प । 


वस्यायदाभवेत्‌ ॥ तदिनेशिवमायाति फतपुरेकीडनायच ॥ २७ ॥ 
येव्रजञतिचकेदारेदवानामपिदुरमम्‌ ॥ मंदाकिनीमदागगां्नाच- 
रेतःपिरवतिच ॥ २८ ॥ पश्यंति च मददेव॑केकासेहरमंदिरे ॥ 
तस्मात्तिष्टमहाचार्भरंजनभोगान्‌ययेष्पितान्‌ ॥ २९ ॥ यावदेव 
नपश्चंति उमासारधबिरोचनम्‌ ॥ कुतो॑तुनतितिआचां- 
साधकैः सद ॥ २० ॥ अबश्यंतञगतव्यंकेखासेहरमंदिरे ॥ 
तदादेबोविष्ूपाक्षः पश्यंतिसाधकोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ प्रतिमाल- 
क्षणेपेतंचन्द्रादित्यसमग्रभाम्‌ ॥ कटिश्वनागवद्धाशचकर्णोचदेम- 
कुटलो ॥ ३२ ॥ ततोदष्ठामदाप्राज्ञाममकन्यानरुच्यते ॥ 
तस्यतद्रवर्नशतवाप्रस्थितास्वसाधकाः ॥ ३३ ॥ संप्रात्तासा- 
धकास्तपिमानानिदिशोदश॥ विमानानिसदसाणिकाश्- 
समाकुलम्‌ ॥ ३९ ॥ गणगंघवैसंगुक्तादेवगंधववैयोपिता ॥ 
सवोभरणशोभाव्यांनानावछ्परिछदाः ॥ २५ ॥ इदकन्यात्र्- 
कन्यांहरिकिन्यास्तयेवच ॥ कुवेरयक्षणीकन्याचंडकन्याचिलो- 


करनेफे निमित्त आते ॥ २७ ॥ जो मतुप्य देषदरेभ केदारको जाततर ओर 
मन्दाकिनी मदामंगामें लानकरके जलपान करते ॥ २८ ॥ ओर कैखासमे द्र 
मंदिरके पिपयमहादेवका दर्शन करते, तो मनरप्सित भोगोको भोगतेहे इससे 
यहं रहकर भोगोंकौ भोगो ॥ २९ ॥ साधकं पोरे जवतक पार्वतीसहित मदा 
देवको नै देखते, तवतक अन्यस्यानमें हम आयां सायक नरौ ठहरसकतेदुं 
॥ ३० ॥ अव्यटी वहां हरमेदिरको जामे, उस्म विरूपाक्ष देवको उन 
साधकोनि देखा॥२ १।॥उनकी सूतिं सन्दर लक्षणोषाली ओर जिनकी कान्ति सुं 
चन्दरमाके समानहै कमर स्पकेसभान पत्ती कानेमिं स॒वर्णके दुँडट धारणं कि 
॥३२॥२घे देख वहं बोले हमको कन्या नही सूची ठसका वचन सुन सम्पूणं साधकः 
वदछदिये ॥ ३३ ॥ रिरि साधक वहां ्राप्तहए जहापर विमान स्थितये सहरसा 

विमाने आकाङ् व्याप्त था ॥ ३८ ॥ गण गन्धे सित देवतः गन्धर्वैकी 

च्य जो सम्ूणं आभूपणेचे शोभित्त अनिकपकारफे वस्मे आच्छादित ्ी ॥ 

11 ३५ ॥ इन्टरकन्या व्रहमकन्या तथा विष्णुकी कन्या कुवेर ओर यक्षोफो कन्या चड़ 
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चनी ॥ ३६॥ विमानारूढप्वाच अम्परोमणनेकथा ॥ र- 
मेधाविमानानिकामिनीसर्बकामिकाः ॥ ३७ ॥ आगतताचततः 
केन्याविमानःपुप्पप्रणेः॥ शंखहुंदुमिनिषेपेभेरीकाहलमरदकेः॥ 
॥ ३८ ॥ पर्हविणुवंशस्यवातवहनैकथा ॥ एतेषसदितादेवे- 
विमानारुभागताः ॥ ३९ ॥ चामेवीञ्यमानस्तुच्च्चोपरि 
विराजितम्‌ ।गीतेगायंतिगंवां्बीणावांतिठन्दरी ॥ ४० ॥ 
सणेचन्द्रवदनारूपयोवनगर्वितः।दिव्य॒वस्परीधानंदिव्यगंवा- 
सुरेषनम्‌ ॥ ४१ ॥ शोभिताःशिरसःपुप्पेनागपद्टीविभूषिताः ॥ 
केरकणसुयुक्तादारकेयुरमूपणाः ॥ २ ॥ अशोकपछैस्ते 
रदतिकोकिलास्वरम्‌योवनस्थामदोन्मत्ताःसवैशाघ्रविशारदाः॥ 
1 ४३ ॥ यत्रस्थनिमरावीराःसवांस्तजसमागताः ॥ आगता- 
चूुराम्सर्वेगणगंषवैयोपितः ॥ ४४ ॥ देवाञ्चुः ॥ ॥ शृणु- 
साधोमदापरा्ञएकवित्तोदिमाठयम्‌ ॥ दशनेनत्रयासवे आग- 
ताःसुरेनकथा ॥ ४५॥ अर्ैचप्रेपितःसाोत्रहमविष्णुमेश्वरः ॥ 


कन्पातरिलोचनी 1 ३६ ॥ सख विभानपर चष ओर अनेक अप्रागणेसे दोभि- 
त्थी विमान रत्रजरित थे कामस अविक खुन्दर कामिनी थी ॥ ३७ ॥ एटि 
भरे षिमानोषर चटृकर आई शंख, इन्दुभि, भरीक्ा दमर्दृल, इनके दव्दोपे ॥ 
१३८] तया पटह न विर आदि अनेक वाजि देवौ पिमानोमि भातत इई ॥ 
॥ ३साषरेसि चालित खत्रको धरि गवव गीतगति ओरं मन्द्री वीणा वजाती 
था ४० ॥ पूर्णचन्मकि्ठमान मुखारवि्दरूप यौवने गित, दिव्यवच धि 
स॒न्द्र स्मयं समाये ॥ ४१ 1 शीस एस होभित नागवद्धीपे शपित दायम्‌ 
ककम पटने हासवाञूर्वदसे शोमायमान ॥ ४२ ॥ अरोकके पत्तोके सदा हयः 

वाली कोयलख्के समान मथरान्द वोटर्ती यिनि तया मदमे उन्मत्त सच शा- 
खमि निषुण ४ ४३ ॥ वे सव उस स्थानम प्राप ई जहां सायक छग उपस्थित 
भे, सव देवतागण गन्धर्यं छि्ोंस्तदित अयि ॥ ४ ॥ दवता वेषि टं महाप्राज्ञ 
साधो ! ! सनो एकचिनत्तदोकै आपकं दक्षनोको सव देखते आय द ॥ ४५८ दह्‌ 
साधो ! टमको व्रद्या विष्णु मेधसे भना देवदेष जगति हिषके लोककौ 


(१३८) ` केदार्कल्प 1 


देवदषंजग्राथशिवलोकंनज॑तिच ॥ ९६ ॥ आरुटाचविमा- 
नानि शिवलोकेनजाम्यहम्‌।तिपांचवचनेनैवविमानाषूदसाधकराः 
॥ ९७ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ विमाननेवस्च्यतेसत्य॑स्यं- 
वदाम्यहम्‌ ॥ देवदेवंनगत्ाथंदु्ेभेतवदशेनम्‌ ॥ ४८ ॥ शंक- 
रस्य प्रपादेनय॒रुषमबलेनच ॥ वदंतिसाधकाः सव प्ूनायेत्ा- 
प्रयद्नतः ॥ ४९ ॥ तस्यपादोनमस्कृत्यविमानानिचसवंदाः ॥ 
यदाहं शंकरोधाघ्रासाधकोपसिएितम्‌ ॥ ५० ॥ तददिवस्यषट्रेण- 
केरामेगम्यते धुवम्‌ ॥ धिमानानिप्रणम्यंचआचार्यंसाधकैः सह 
॥ ५१ ॥ गतातयविमानानियचनव्रह्मादरोदीरेः ॥ पंथानञ्यताः 
सिद्धागच्छंतिचोत्तराषुखम्‌ ॥ ५२॥ 


इति श्ीकेदारकस्ये विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादं 
पैचयेगिन्दरेच्छािद्धिजाीवनयुक्तपरहमप्रा्तये महापथे 
शिवदशेनेषदहकेलासगमने देवीपद्यावती पुरीवणनो 
नाम निशः पट्छः॥ ३० ॥ 


चयिये ॥ ४६ ॥ दमारे संगं षिमार्नोपर चद्के वलिए उनकै यह्‌ वचन सुन सा- 
धक विमानोपरर न चंदे ॥ ४७ ॥ साधक बोले मको विमान नदीं सचते सत्य २ 
फतेह देवदेव जगत्रायका दर्च॑न परमदुलंभदे ॥ ४८ ॥ रिवकै प्रसादस्ते तथा 
गुदभक्तिसे भाप दते, यह कद, सव साधकेन उनकी पूजन फिया ॥ ४९॥ 
ओर उनके चरणेफि मपामकर ओर उन विमानीको पूजके कहा जव हम शिव- 
की यात्रासे ठटं ॥ ५० ॥ त्र कासे रुदरदेवफ़ पास अवद्य नविगे) इस 
तरकार आचाय साधक्गणोने उन विमानोको प्रणाम किया ॥ ५१ ॥ ओर 
पिमान वह गये जरा बरह्माविष्ण महेशवस्थे, वे सिद्धी ओर आगिको उत्तरकी 
जर चददिय ॥५२॥ 
दति श्रक्षिदास्व्से माप्रादीकायां पप्नातीषुदोवशनो नाम प्रिशः पटटः॥ ६० ॥ 
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॥ पए्कनशः पटहः 

श्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अप्रतोहश्यतेतमपुरीवोपायतीत्तथा ॥ 
ग्राभिताचपुरंदिव्युदिताकंसमप्रमम्‌ ॥ 3 ॥ इदशीचपएरीयत्र 
पाधकास्तत्रे आगताः ॥ तस्मिनूयृहाणिदिव्यानिपद्मरागमया- 
निच ॥ २॥ चंद्रकांतिसमेपितेवेदयमणिरश्मिमिः ॥ दवताप्रून- 
पिष्यामिकामहूपामहावलाः ॥ २ ॥ तदाचघ्यतिषपाणि 
श्ीपतेःपुरसुत्तमम्‌ ॥ तय स्थाने च ये पृकषाःस्वकालेफलति च ॥ 
॥ £ ॥ नदीयवहतेतयवृतंक्षीरमधुःसदा ॥ मेरीमृदंगशब्दैन- 
शंखकादटमर्दटेः ॥ ५॥ महागंभीरतररैवोंतेवहयंत्रिण 
बायितेतानिनिवेपि्वशवादिननादितम्‌ ॥ & ॥ उत्सादंटश्चतेतच 
पदेपदेमदापय।एवरम्यस्थलुदष्धवरग्दसंयुतम्‌ ॥७॥ ध्वजमा- 
लोकुखुदिव्य॑पडनीखंडमंडितम्‌ ॥ दिव्यशब्दंमहानादंदीववणं- 
निनादितम्‌ ॥ ८ ॥ अम्रतोदश्चतेतनप्र॑तिदारावदंतिच ॥ महा 
उग्रततोटष्रस्टदेवोप्रतीतिच॥९॥ अिनेतरंचदशयलंचन्दरा्फतशे- 


फिर जगे योपावततीनामकः नगरी देखी वड्‌ दिष्यपुरी शोभायमान उदय इए 
सुयफे समान कान्तिमान्‌ थी ॥ ९॥ एसी नगरीमं साधकं धा इए भां सन्दर 
पद्मराग मणि जितत थर्‌ उने ये ॥२॥ चन्दमाकी समाने आन्ति दीपिमान 
पेदयं मणि्ोकी कान्तिरे मकारित जदा कामरूप मदावटी दृवता शिवका पूनन 
कंपते ये 31 उस समय नगर अति सुन्दर रूपे शोभित दीता या, उस 
स्थरानमें जे वृक्ष ये सो सब ऋतम फएल्ते ये ॥ 1 ओर वहां घो दूध शद 
द्की नदियां बहती थी, भरी, मृरदग, शंखक्नहक मर्दल आदि वानके इब्दोमे 
५ ॥ तया चइ गभीर इन्दा अनेक वाजं कनतः श्रसुरा जद्क्नं भ्वान्‌ 
दती ॥ ६ ¶ उने उस महापथमं पद्‌ २ मं टन्छाद { आनन्द्‌ ) दीख पडता 
धा, इस प्रकार च्छ गुरसे व्याप्त स्यस्को देख ॥ ७ ॥ जो ध्वना मालानेयि 
व्यात्त, कमरर्नकिः खंड शोभित, दिव्य व गंभीर शब्दासे युंजारिति था ॥ ८ 1 
अगि वहं द्वारपाल उनको देख रोदा जो महातेजस्व। रदरव स्रा यः 11५1 
तीनर्नत्र, ददा भुना, तया मस्तकपर अवे चन्दमाको धारण क्षयि था. भिग्रध 
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खरम्‌॥ गुख्पाणिष्रृषाह्दंमहाभटपराक्रमम्‌ ॥१ ०॥ म्यकरभया- 
द्वीतातस्यदशविलोकितम्‌ ॥ महारय॑ततोरद्वयुदररंग्र्ताडयत्‌॥ 
॥ ११ ॥ तस्यस्परनिनादेनयथामेवविगर्नितम्‌ ॥ सुमेरोःसम 
तुल्येनघुनादृएानसंशयः ॥ १२॥ यथाभाद्रपदेमासेवपावर्पति 
माधवं ॥ तथादितस्यद्रेपेनजल्धाराः्पतंतिच ॥ १३ ॥ प्रति- 
हार उवाच ॥ ॥ कमुवनागतापिद्धाकस्थानेचेवगम्यते ॥ एत- 
दरहिममाचाथेसाधकोपखिषटितम्‌ ॥ १९ ॥ ॥ साधक उवाच ॥ 
कथयामिमहाबारीश्णुमेवचनंहितम्‌ ॥ आगतामृघ्युलोकाचगं- 
व्यंशंकृराखये ॥ १५ । देवोहरिदेरोत्रह्मासदेहयेचनिर्य्षयते ॥ 
तन्रस्थानेमहासेनममडच्छागमिष्यति ॥ १६ ॥ प्रतीहार 
उवाच ।॥ ॥ सं्ामदेहिमेवीरागमनंतयकारयेत्‌ ॥ योमामनि- 
त्वासंम्रामेसदेदोनचरक्षति ॥ १७ ॥ सुद्ररंशैरखद्धंचपूरयित्वा 
युयुः ॥ बद्धनेचत्वयासाघेोत्यक्तादेहविवर्भितः 1 १८ ॥ 
वचपरलदेयमग्रतोवचनंततः ॥ दैत्ययुितंचैवहंकारवानगा- 
डिभीः॥ १९॥ गनेयंतिपुरदारकंपमानेवसुंधरा ॥ सुमेरःसदि 


दायमे धारे बेटपर चदे बडे बल ओर्‌ पराक्रम युक्त ॥ १० ॥ भर्यकर उसके 
दरम करके साधङ़ भयभीत हुए, वह वड उम्र आकृति सहित युद्ररफी छेकर्‌ 
ताडन करनेको रयत था ॥ ११ ॥ उस भूरका राब्द्‌ पेसा था जेते मेष गर्जते 
हा, सुमेरु परते समान उरक यजा थी ॥ १२ ॥ जसे भादपद मासमे भेषों 
की वोर वपां होती रहे उघी प्रकार उसके देदसे जरी धारा गिरती थी ॥९३॥ 
डारपा दोला हं सिद्धौ कान सुवन्ते जये दोमौर कि स्थानको जाति हो १ 
सौ सव कद सुनाज। ॥ १४ ॥ साधक वोट हे महावादौ ! भं कटता द भर 
पचन भूवण फरो दुभ मयुटोकसे आये रर दिवटोकको जति ह ॥ १५॥ जही 
वेषु शिव तद्या विराजमान दं हे महासेन ! हम उप स्थानको जाति र ॥१६॥ 
दास्पाख वाद्या दे वीरो ! दमस संम्राम ८ युद्ध ) क्रे तव जाना, ज भक्े युद्धं 
जीवनि तो तुम्दते रक्ता होगी ॥ १७ ॥ स॒द्भर पयत सद्धको धरवार पकंडकर 
पतां टे साधो ! हम्टास वध करके देद वर्मित कस्मा ॥ १८ ॥ वच पटर, 
` अण कद्‌ शष्टितट तया ईकार कफे देत्योकी समान गर्जता धा 1 १९॥ दार 
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ताद्बानद्माण्डकपतेसदा ॥ २० ॥ स्वग्गमृह्युधपाताठडोलयं 
त्यानलेयया ॥ नराणां पत्रगानांशवानराद्यामर सम ॥ २१ ॥ 
एवटष्रामहाउर्मरुद्रहपंभयकरम्‌ ॥ आचाय॑साधकाःस्वेमृच्छं 
गच्छतितत्षणात्‌ ॥ २२१ आसितापतिताभूमोयावदरोदोहमा्- 
कम्‌ ॥ उत्थिताचेतनठ्ग्षोदशमृद्यश्चसंगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आवचा्याशीकितास्तवस्मरतिपमेश्वरम्‌ ॥ तत्सणश्षणमा्रषह्य 
घोरंनपतेमहान्‌ ॥ २४ ॥ अघोरंजपमाननसरवविघ्रक्ष्यकर 
अथमंयः ॥ ॐ हं हु नमोनमः फटूस्वाह्य ॥ कोशमार्प्रमणिन 
हयत्तगःपंचयोजनम्‌ ॥ २५ ॥ देमस्तंभसमाट्यघंटाचामरभषि- 
तम्‌ ॥ ध्वजाकरंशतंजाटचसर्वरत्नविभपितम्‌ ॥ २६ ॥ गृहमध्ये 
चरिदाख्वददपरनादितम्‌ ॥ भ्रपितदव्यगवश्वाद्व्यवश्चपरि 
च्छदाः ॥ २७॥ दिव्यपुष्पशिरोवध्वादारतरपुरभूपिताः ॥ भूपितं 
पदरागेचेमस्यकंकणेकरेः ॥ २८ ॥ हिडोख्यंतितेकन्या- . 
जरामूल्युविव्निताः ॥ संप्रा्ताःसाथकास्तचभाषयंतितय- 


प्‌ गर्जन सम्परणं पृथ्वी काप उठी, उस समय सुम पवेत सहित देवता च 
सव ब्रह्याड काप गया ॥ २० ॥ स्वर्ग) शल्य, पाता लोकं सवही डदि 
समान कप ट्टे, मनुष्य सपं वानर देव्येद्वर व्याड इए ॥ २१॥ इ भकारकी 
उग्रम दुर्षटनाको देखवे सय आचाय सायक क्षणमाचमे पृक मा इ९।॥२२॥ 
भयभीतो क्षणमाच्र श्रमिपर गिरपदे फिर उटकर चेतमें अयि ओर अगे इस 
मकार मृद्युको देष ॥ २६ ॥ आचार्थगण षरमेश्वरको स्मरण कलेलगं ओर्‌ तण 
माध जघोसमचते जपा ए २४ ॥ अवोरमेत्र जपनेसे सारेषितर नषहुर, दारपाट्ने 
मा देदिपा ह दं नमो नमः फट्‌ स्वाहा तव एक कोरामात् चीडा, पचे योजन 
ऊया स्यान दसा उसभ ॥ २५ ॥ सुषणके समे रे वटाचोवरोसे भूषित सैश्डां 
ध्वम्‌ ओर रल अशिति था ॥ २६॥ जीर उस गृहकेः मध्यमं हिंडोटा कटा 
रसे शव्दायमान सन्दर सुर्मधसै तथा एदेव्यवोसे वेष्टित था ॥ २७ ॥ 
दिव्य फफ बधि, हार प्रायजेवसे भ्रपित पद्मरागमणि जटित सवणे 
केकनोसे अरुद्ृत दाययाछी ॥ २८॥ सस भल्यु रदित कन्या दिडोरेषर भूरी 


(१४२) केदारकस्प । 

स्विनीः॥२९॥ तपशिन्य उचुः॥ नाप्राघोपवतीदेवीभुनतिनिषु- 
लधियम्‌ ॥ शतयोजनविस्तीैपुरीकं चनभूषितम्‌ ॥ 2० ॥ 
परीमध्येगरहादिन्या बालङरेणासमपमाः ॥ त्रतिष्टतिदिषी 
शंकरेणविनिपिता ।॥ ३१ ॥ गैरीचसदशाकारंसवाटकार- 
पिता ॥ संप्रातताचग्रदद्रपरतीहरावदन्तिचि ॥ ३२ ॥ 
प्रतीहार उवाच ॥ ॥ मरहावीरामदातिजादश्यतेचमहातपाः ॥ 
साघकाब्चप्रवक्ष्यामिसवैपपिःग्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ तस्यतद्रच- 
नैधुत्वापरस्थितासवसाथकेः ॥ . अभिवादततोदेवीवदेदधोप- 


+ प 


वृतीतथा ॥ २४ ।॥ देवीयोपवत्युवाच ॥ , ॥ कगतापुवना 
सिद्धाक्रस्थानेचेवगम्यते ॥ एतत्रहिमराचायसाधकापयिशि- 
तम ॥ ३९ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ कथयामिमहदिवीशरण॒ 
भमवचनतथा ॥ आगतामृत्युलोकाचगतव्यंशंकरालयम्‌ ॥२६ ॥ 
देवीघोपव्युवाख ॥ ॥ श्रणसाथोमहाम्राज्ञममवाक्यंखनिश्- 
तम्‌ ॥ रजाचिच्रथोनामच्क्रवर््तिमहद्रटः ॥ ३७ ॥ पुन- 
थीं वदां जाकर साधकं उन तपस्विनियेसि वेले ॥ २९ ॥ तपस्विनी वोर 
महाराज ! यह्‌ घोपवरत। नाम नगरी अधिक टक्ष्मीसे परणं तथा सौयोजन विस्तृत 
सुवर्ण॑से शोभायमान ई ॥ ३० 1 इस पुरक मध्य दिव्यग्रह वाल सूर्यके समान 
कान्तिमान है, यापर वह देवी स्थित है यद्‌ पुरी साक्षात्‌ रंक्से निसौणकी 
ह 1 ३१॥ पार्वेतीके समान आकारा देवी सच भूषणोसे शोभित ह तब उस 
गृहवे द्वारथर भात इर्‌ दारपासेन कहा ॥ ३.५ दास्पारु दोलां हे महावीर 
माति ! हे महात्तप ! साधक आप सव पापि छट २॥उसका सह्‌ वचन सुन 
साधक छोग वहं देवीके स्थानपरं पचे ओर्‌ देवी योषवतीको मणाम्‌ किपा३४॥ 
देवी धोपषती घोटी हे धिदधो ! कदास धे दौ ओर कदांको जातिहौ ! हे आ- 
चार्यं ! सो सव कटौ ॥ ३५॥ साधक बोट, देवि कहता हं मेरा वचन छना, 
दम मृब्युलकसे अयि जीर शिवटोकको जति हँ ॥ ३६॥ दवी पे।पवती वोरी 
दे भदाप्रान्न ! ट साधे ! भेरा वचन सुन ओर सवय २ जने यहाकााचेचधः 
मामक चक्रव्तीसना माटी है ।॥ ३७ ॥ तुम उसके पास जाओ तव धिद्ध- 
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खेततःसिद्धाभागताधपुरद्रता।अरमीशरपाश्चैनन्वागतापृच्छ- 
यातम्‌ ॥३८ ॥ पुरीघोपवतीनामतवतिष्टंतिसाथकाः ॥ सिहा- 
पनानिदिव्यानिदेमरतक्ृतानिच 1 ३९ ॥ र््व॑ाकन्वकराः 
स्वाःस्वेशादषिश्ारदाः ॥ युवत्यस्तामदोन्मत्ताहारकेयूरभूपि- 
ताः॥ ९०1 संपूणैचन्दवदनाधिवस्छुरातितेजसाः॥ मत्तमात्तग- 
गामिन्योविस्फरंतिपदेपदे ॥ १ ॥ नमंतिमातुभावेनजर- 
मत्युविवािताः ॥ अजं तिसाधियाःसरूपयोवनगर्वताः ॥९२॥ 
राजभोगसमेपितानानामोगसमाकखः ॥ तिषटतिमाधकाःसवै- 
भुंजतिविपुलांथियम्‌ ॥ ४३ ॥ साधक उवाच ।॥ ॥ तसिम्‌- 
न्स्थ॒निनमेकार्यसत्यंसत्येवदाम्यहम्‌ ॥ मयाचतचगंत््ययत्रदेवो- 
महेश्वरः ॥ ९ ॥ चिचरथ उवाच ॥ ॥ स्वग्गैरोकेचयेभो- 
गफैखाससदशंग्रदमा्रह्रेकेविप्णुरोकेचन्द्ररोकेचसाधका्‌ा 
1 ९५ ॥ तेनमोगानमदामोगतत्रभोगायथति्टति ॥ तव्रस्था- 
नेपरासिद्धाकिमर्थतजगम्यते ॥ ४६ ॥ देवोदरिरैरत्रन्नाह्यतेऽ- 


वहां भाप हए ओर वेषे हम शिवकरे समीप जाँयमे देसे पडा ॥ ३८ ॥ उस वोष- 
वत्तीमे साधक स्थित्त हप वदां दिव्य सिंहासन सुवणेरत्नोसे <दितिभे ॥ ३९ ॥ 
रभ्य कन्या जो संप्णं शाखोमिं निपुण यौवनमें उन्मत्त मद्वा हार बाजूवदोपे 
शषित्त४८०गसम्प् चन्द्रमकि समान सुखारविन्दवाटी कन्टूरीके समान ओषएठवाढी 
तवाछे हायीके समान चखनेषाटो पदं रमं चलायमान होती था ॥०१॥ मानव 
मावसे भणाम करती जरा मलय वाजित षट खियां रूपयौवनसे गवत भोग करती र्थौ 
प्४राटनकने बताकर उसने कदा हे साथसो!राजभोगसदित तथा अनेक संसारक 
भेमोसमेत इसस्यानपर उदये २ विषलमोगोको भोगो ॥ ४३ ॥ साधक 
चि इस स्यानमे दमारा कायं नदी सो सत्य जागो, दमो वदां जाना दे जहां 

मदेदवर देष ह ॥ ४४ 1 चित्रस्य वेदे यहांपर स्वगंलोकके समान भोगे ओर 
कैलास्के सदश गृ दं अर व्रह्मद्येर, दरिलोक, चन्लोककौ समान 1 ४५ ॥ 
मोगा भोगे जोर यापर निवास करो । दे सिद्धो ! उस स्यानपर स्यो नाति 
हौ १1 ४६ ॥ निर्तर यहांपस्भो बदा विष्य महेशे दर्शन देति ई ओर चतु- 
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स्मन्पुरसदा ॥ आगच्छंतिचतुदैश्यां स्वभिक्षाथकारणे ॥ ४७॥ 
स्मेकपत्यक्षतेमेजस्यसाधकोत्तमम्‌ ॥ आगताच्ततःकन्साःका- 
वेरस्तनयोमहान्‌ ॥ ४८ ॥ सवाह्टविमानामिगजअर्श्वरथ- 
स्तथा ॥ निशिवहियथतिजाउदयेशशिभास्करो ॥ ९९ ॥ 
मिनेचदशुजार्याचन्द्रादकृतशखरम्‌ ॥ दिव्यदेदमहाकायाकवे- 
रेनचनासिकाम्‌॥ ५० ॥ दिव्यवद्चपरीधानंदिन्यगंधादटेपनम्‌॥ 
दिव्यपुष्पंशिरोवंध्वादिव्यदेदीसरूपकम्‌ ॥ «3 ॥ हदयंनामि- 
देशेत॒पद्मनीसवकन्यकाः॥सपूणचन्द्रवदनावद्पिकोफेलाश्वरम्‌॥ 
॥ ५२॥ मधुरस्वरगे मीरानागवह्यीरचंतिच ॥ पोडशर्विव्यशंगा- 
रस्सर्वागेसवंसुन्दरी ॥ ५२ ॥ हेममूत्मेदारम्यचलनेतेश्वशो- 
मिताम्‌ 1॥ करककणप्तयुक्ते हारकेयूरभूषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ ज्योतिवं- 
तोशरीरस्यज्ञानध्यानाथेपारगाः ॥ शीख्वत्यःसतीसवांशिवभ- 
क्तिव्राननाः ॥ «५ ॥ एवस्तवराणयुक्ताराजारयाजसुतानच ॥ 
तस्यदशनमान्रणसतपापःप्रसुच्यत ॥ <£ ॥ यचस्थानेमदा- 
दृशीको सव भिक्षवे अथं आते ई ॥ ७ ॥ हे साधकोत्तम ! सव भतयक्षही 
देखलो इतनेमे कन्या आर कुषरके पुत्र ४ इए ॥ ८८ ॥ सव विमाने आर 
हाय घोडे रथोपर चंदे ये, जिस प्रकार राननिमें अमि चन्धमा ओर सयका उदय 
हो तद्त्‌ भ्रकाशित थ ॥ ४९ ॥ तीम नेच दस थजा अधं चन्द्रमाको मस्तकपर 
धारण किये दिभ्य देह सुन्द्र नासिका 1 ५० ॥ दिव्य वख सुन्दर सगन्ध छिपः 
टये दिव्य शीरपर फु बे दिव्य खरूपवारी 1 ५१ ॥ दद्य जोर नाभि 
स्थानमे पन्चिनी सम्पूरणं कन्या पणं चन्द्रमाके समान यखवाटी कोयलकी समान 
बोलती 1 ५२ ॥ मधुर ब) गवे चावऽसाखद्‌ शगार फ्ि सतर अंगो 
में सुन्दर ॥ ५३॥ सुवणके डरे ( तार) परम रमणीक चंचल्ने् हाथमे ककण- 
, धारे हार केयृरसे मृपित ॥ ५४॥ कान्तिसे प्रकाशित क्ञान तथा ध्यानम तपर 
मुक्ञोठ तथा क्षिवभक्तिमें पराय ॥ ५५ 1 इसमकार्‌ समक्त णेमिं पूणं राजा 


ओर रानपुथरा थी, उनके दकञेनमाजसे सम्पूर्णं पापो चछरूट जति हं ॥ ५६. ॥ 
निम स्यानपर्‌ साधक उपध्थित ये उनके आगे कामिनी अनेक मीत रागा 
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पिदास्तमागंताचकामिनी ॥ अनेकररागगीतैशरमंतिचपठतिच ॥ 
| ५७ ॥ अकवकंवरदेकन्यामोरनार्थेषमागताः ॥ दिव्यच्छ- 
शि्तस्य्घयचामरथूपितम्‌ ॥ ५८ ॥ चन्न्योति्यथादीपमाग- 
तासाधकाथये ॥ स्वागतमोमदासिद्धाःकन्यास्तमरमदोपिव ॥ 
॥ ५९ ॥ कन्यका उवाच ॥ ॥ क्युवनागतासिदक्रस्थाने- 
चषगम्यते ॥ एतत्रहिमहाचायसाधकोपसिएितम्‌ ॥ ६० ॥ पा- 
धकं उवाच ॥ ॥ कथयामिमहाकन्याशरुणुमेवचनंहितम्‌ ॥ 
आगतामृव्युलोकाचगतव्यंशंकराट्ये ॥ ६१ ॥ कन्यका 
उवाच ॥ ॥ ममहइ्च्छपहापिद्यायपविषुखवत्तते ॥ अवरम 
द्रीसवौअयमेवरआगता ॥ ६२ ॥ तपोधद्युताःस्वांमहातपा- 
साधकाः ॥ उपनिपत्ुवाक्येनप्रनापतिथुखेनच ॥ ६२ ॥ 

आहुतियज्ञकर्मेणप्रणवेवरसंद्री ॥ स्वहूपंचततःकन्या भोक्तव्यं 
साधकैः सह ॥ ६० ॥ साधक उवाच ॥ ॥ मस्यलोकेमहा- 
कन्याराज्यंचषिपएकंमम ॥ अश्वेगेजरथशेवनानारलेःवषंषरा ॥ 
॥ ६५ ॥ पातृपितृतथाघातृचद्रवदनीचकामिनी ॥ गभेषापेन- 


रमण फरतीं ओर पाट करती था ॥ ५७॥ रिवके मर्तोफो सम्मोहनार्थवे कन्था 
प्रा इई, सिरपर दिव्य छ षंटा चामरसे शोभित ये ॥ ५८ ॥ जे चन्देमाकी 
कान्ति दीतत हो देसी कन्याये साधक पास आकर बोट हे मदटासिददो ! स्वा 

गतहौ ॥ ५९ ॥ कल्पा वोह हे साधक ! कोन भृषनसे आये ओर्‌ फदांफो जाते 
हसो सब वृत्तान्त आद्योषान्त कदो ॥ ६० ॥ साधक वरे हे कन्याओो ! भेरा 
वचन सुनो कदां हम पृल्यु छोकघ्े जवे हं ओर शिवरोकंको जति ह ॥ ६१॥ 
चन्या वोकी हे दिद्धो ! हमारी इच्छसे या विट भोगेोको अनुम करो, अ 
तमको सुन्दर जप्सरद प्राप ई ॥ ६२ ॥ यह सव सुन्दरी तपिनी हं ओर 
आप तपस्वी ह य ब्रद्यके युखसे उत्पन्न इदं है 1 ६२ ॥ उपतिपद्ॐे षाक्य, यज्ञ 
कमं आद्रृतिदान ओंकार जपती इई स्वरूपवत्ती कन्या भोगनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
साधक बोल मृष्युरोकमं बहत कन्या तया अविक राज्य मेरे यहा रै, वोदे हाथो 
स्थः तथा जनेक भकारे र, व पृथ्वी ॥ ६५ ॥ मात्राः पिताः भ्य, चनद 
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इुःखेनस्य्ासंसारसागरात्‌ ॥ ६६ ॥ कन्यका उवाच ॥ ॥ 
म्रसप्नोमेमदासिद्धा्किकरिप्येवरिखोचनः ॥ किमर्थवदतेसापे्त- 
करस्यपुनःपुनः ॥ ६७ दिव्यवदस्चपरीधानंदिव्यगंधानलेपनम्‌ ॥ 
सुक्ताचयिपएलान्भोगाचरामत्यविवनिताः ॥ 8८ ॥ आचाय 
उवाच ॥ ॥ कैलासर्रथमदष्ठा उमासार्धतरिरोचनम्‌ ॥ गरमा 
वुसुिनिथतोतस्यदेवेतिगछति ॥ ६९ ॥ चिन्रथ उवाच ।। ॥ 
पूवैमेवंपरतिज्ञायांपविव सायकेःसद ॥ भुंजंतिविपलान्मोगान्कि- 
केरिप्यतिशंकरः ॥ ७० ॥ अस्मिन्स्थानेमहाभोमाच्छरीडयंति- 
मनेऽप्पिताच्‌ ॥ कोदेशःकःसुखंडश्वकोमंडरेकोग्रामयोः॥७१॥ 
क्स्थानेवसतेचरहिसाधकाव्महातपाः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ 
पेचखंडदेशश्वेवमंडलैग्रामयोयथा ॥ ७२॥ तथामेमिनािका- 
वसतन्यमममाख्ये ॥ महाकरपेमदाशाघंमहापंथंद्यरुत्तमम्‌ ॥ 
॥ ७२ ॥ ताहशंपरनाध्यानेत्यक्तासंसारसागरत् ॥ मभरम 
उलराजाकिमित्वमत्र आगताः ।॥ ७ ॥ कन्यकासहितं राज्यं 


-वद्नी कामिनी है इन सवको गभेवासके दुःखङे कारण संसार सागरसे त्यागा हे 
॥ ६६ 1 कन्या बोरी हे महासिद्धो ! पसन हुए शिव क्या कं, हे साधो ! मसि 
दिप पारम्बार शिर कहते हौ 1 ६७ ॥ दिव्य वख पहने दिव्पमेथ टगाये नरा 
मृत्यु ब्भित कन्थामो सहित भोगोको भोगो ॥ ६८ ॥ आचायं धेल भमतौ 
दसम पार्वती सहित शिवका दशेनं करेगे जिससे गभवासके दुःखको न देस 
1 ६९ ॥ चितस्य बोला प्रथम सम्पूणं साधनो सहित विपुल भोगोको भोगो 
दौकर क्या करो ? ॥ ७० ॥ इस स्थानपर मनोभिरुपित भोगों सहित क्रीडा 
कयो, रे साधे ! जापका कौन दस कोन खंड फोन मंडल कौन आम है 1 ५१॥ 
ओर कीन स्थानम निवास ह सो सव कदो, साधर्‌ वोट पंचसण्ड देरामं रहते 

ट॥ ७२1 जैसे इख नसम दीती हं उसी प्रकार सारी फल्या हमरि गृहमे नि 
यास करती हं, महाकसप महाशाख ई ओर महापंय स्वेत्तिम है ॥ ७३ ॥ आप 
संसारसागरको व्याम किस प्रकार चक्रवर्ती राजा इए ओर कते यापर प्राप इए 
७४ ॥ जीर कन्यां सहित प्रतिष्ठाओो भाप हए राज्य करते रो, चित्रस्थ 
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भषटिषियिनैप ॥ भिरथ उवाय ॥ ॥ पृथिव्यादि 
पडदशकाटिजेतथा ॥ ७९ ॥ तरा्कृतवन्राज्यनरनारी- 
पमदशम्‌ ॥ मयङतंमदापु्ेषुनयोमेवदेदलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कतव्यतपसाभ्तितन्मेसरवस्यविन्तये ॥ ध्यायंतिशकरंनतय- 
उवााघंशिव्ात्मकम्‌ ॥ ७७ ॥ भावमततिसमधुकताः 
पनयतिरिवेपरभ।शितभकतत्वसंसपसंितेसदा ॥ ७८॥ 
अमतानभेषस्यतमद्तिनगम्यते ॥ यवनार्पिमयाचावरपय- 
उच्यते ॥ ७९ ॥ वच्छिततिशोमरनहपवार्तमध्येषुरांगनाः॥ 
तप्रतादशृदष्साधूनानचसाधनम्‌ ॥ ८० ॥ देवागनामध्य- 
रन्यमरतिष्ठंशिवशंकरम्‌ ॥ सत्यंशान्तषमायांचकन्यासवमनो- 
सथा ॥ ८१ ॥ भुंजतसाधकावीरा जरामृतयुमिवानिताः ॥, 
` पुपयुशिस्परक्ष्मीथवि्नानैयानस्यगामिमिः॥ ८२ ॥ स्तुतेः 
भरिधुचमनवंतास्तनिस्तेथा।नसेनवांछितारमक्तिस्तेनोनासिि- 
चेषुन्द्री ॥ ८३) विमानानितयोमध्येएवभक्तिसुरांगनाः ॥ 


बो प्व दक्षिण खंडमे माठ रागदेदामे ॥ ५५॥ मै खी धु्पो सदिव 
राज्य करता था, अपने पूर्वसंचित पण्यंसे णुनियोके मठ देवालय बनाता ॥५६।१ 
मनिभूषक किमे ध्याने तस्र रहता सम्पूणं शिथामक शृस्रोको पत्ता ॥ 
॥७७॥ भाव भक्तिपमेत केकरकी आराधनासे सदा सन्मार्भमे स्थित रहता 
या ५७८ १ जभिमाने रहित था सहत्वपन नरष करता या, भें महामा्मिं 
मद्भाव नक करता था ॥ ७९ ॥ एक समय मन देवागनाओंदी पाडः को 
ओर वमर भी साजे सित सादी दता ॥ ८० ॥ देवांगनाभेके मध्यमे शंक- 
रका पनन दरहा ई, सत्य त क्षमादुक्त सव मनोदर कन्या ईं जागकःर हिद 
जीर कृपा यद्‌ सच पाया ॥८१ ॥ हे खाक! वीरो यद मद जसम रहित 
कन्या भोगतो चादियि सत्य सीरः ज्ञान पिन्नानबानद ¶ ८२ ॥ धनवान इनके 
निमित्त अनेक प्राना करते हं, मलुप्य भक्ति नदीं चाहते सुन्दरी चाहते ॥८३॥ 


- ऋग षिमानेति मध्य देवता व्िोरप यौवनवती इायोको समान नीद 
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ताव्त्सल्ववमाडइप्ययापर्चद्राक्तारकयः ॥ ९२ ॥ कीडतििति- 
बत्छमृत्लक्तिजातचव ॥ सतंलसषणसयक्नामर्वशाघविशा- 
दाः ॥ ९8 ॥ तेनस्वीचमराप्रज्ञप्वनातिस्मरेम्ेत्‌ ॥ 
नावृकर खाच ॥ य॒देपुनःमृत्यरखेकरगेतव्यंचमहत्रप } ९५ ॥ 
तदाक्रिराज्यभागनकेलासचत्रजाम्यदम्‌स्ेमेवपरतिन्नायामाचा- 
चनताधकः सह्‌ ॥ ९६ ॥ एरवचसुन्द्रीसवाजराम्र्मिवासिता ॥ 
चदन रुच्यत्रत्द्दात्रजतुव्यनशक्यते ॥ ९७ ॥ नानाचिय- 
विविच्ाणिपुप्पतद्रचशोभेतम्‌ ॥ कन्यानषततस्त्यक्तारत्तराभि- 
सन्तगताः॥ ९८ ॥ 
अत्‌ अकिदूरकटय विल्यातपुराणे चीश्वरकात्तिकियसवहि 
पनयागन्दरच्यासाद्धनावन्मुक्तपरत्रह्मपरात्तयं महापथे 
शिवदरशने सदेच्कैलासगमने गजातरनद्धपुरवणनं 
ना्मकानिश्चः पटलः ॥ २३ ॥ 
1 <> ॥ जनक पकारकी कोटा भोगतो भोगकर किर सव्यखोकमें प्रात हैते 
ह, मव ल्नणासे चः सव शाचमें तिम ॥ ९2 ¶ तेजेत्वौ महारात देत 
पिर जात्िका स्मरण हति. सायक वे देमदानृप ! यदि फिरभी सयटोकम 
जानां ॥ ५५ ॥ तौ यसे भेगोसे क्या ययोजनदै, इम कटासन न्द, इख 
म्र कृकर वचन सन राजा बरे ॥ ९६ ॥ हेसिद्धो ! जस ददु वाजित 
न्दर यदि नरह स्वती तो ययेच्छित् देयो नाद्ये ॥ ९७ ॥ अनेर शोमपि 
धूपन धएष्प वे््रेमि अन्त चन्याजके छदे पक पिरि उत्तरत 


नीरक्मं चे ॥ ९८ 
श्रीत्दारक्त्य नपाद्य चिन्यपुसेतरमना नानैनत्विश्चः पट्टः ॥ ३} 


इाव्रिर्ः पटद्ः। 
श्वर उवाच ॥ ॥ उ तदृापथंममाह्खाःपश्यंतितयसाधकाः ॥ 
उततरमहामामेगेनव्येयोजनच्यम्‌ #१॥ तच्स्यनिमहातीध 
चाभियनी ओद हे महाभागे उस्र समय दयप्र चटटए सायक उची ॐर्‌ 
तीन्योजन जाये इटङ्र्‌ ॥ १ ॥ द्रवते डि, टम न्यानमें मदयतीयहे दैवष्मि 
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सूपथोवनसहशागजरीरामिमापिनी ॥ ८४ ॥ जानुबाहकद- 
टीस्तभञरस्थर्चमेखला ॥ डभंत्रिराखकिश्चेवगीततिनटि 
नीरसैः ॥ ८५ ॥ द्यते उरस्यवंतीकनकस्थंभवाुकी ॥ 
करद्शैचकामिन्यांहास्यंएष्पप्रकाशितम्‌ ॥ ८६ ॥ पाटपरी- 
्ुदकुमेनकीर्वंवितनासिकाः ।॥ अशोकपट्यदस्तौविदुत्तन- 
समप्रभाम्‌ । ८७ ॥ प्रकाशंचन्द्रवद्नाविम्बोष्ठीकोकिलास्री। . 
पद्यपयविशाला्षीरूपयोवनग्विताः ॥ ८८ ॥ उद्धतंवेवतो- 
बूलंगमनंहैसमामिनीं ॥ सृगाक्षीचन्द्रवदनीअरावरीपरवालकम्‌॥ 
॥ ८९ ॥ करकंकनरसयुक्ताःहारेयूरभूपिताः ॥ तपस्विनी 
महाग्रे्ठामनेबिगामहासती ॥ ९० ॥ सवैशाघ्रसमायुक्ता 
ऊराग्रत्यविवर्जिता। आगनच्छंतिचतुदैश्यांसवैमिक्नाथकांक्षिणः॥ 
1 ९१ ॥ साधक उवाच्‌ ॥ ॥ कियत्तद्भोगमायु्यपश्ातत 
करिमविष्यति ॥ तच्छवैवदभेराजनमदातेजामदातपाः ॥ ९२ ॥ 
विघ्रस्थ उवाच ॥ ॥ स्वूपचारसंयुक्तं नानाभोगंचभुसंते ॥ 


गतिबार्टी ॥ ८४ ॥ जंषापयंन्त टम्बायमान भजा, केलेके खंभके समान जधा- 
वारी मखा धारण क्रि सुन्दर अलकां सहित मधुर गीतगान करतीं ॥ ८५॥ 
हदयमे सुबर्णकी माला सर्पवत्‌ विराजती कदल शंखकी समान कामिनी एष्प- 
सिखनेकी समान दास्य ॥ ८६ ॥ कुमते लिप इर तोतिकी समान रथित ना- 
सिका. अदोकके परतो समान रक्त दाय, विनटीकी समान कान्तिाही ॥ 
1 ८७ ॥ चन्दुमाके समान सुखवारी कन्दूरीके सदडा हठ, कोयरकषेसे घेन; 
कमटकेतुरय फटे नेव रूपयाविनमं भरी ॥ ८८ ॥ पाने चवे, हापीफे समान 
चलतो, मृगकेमे नेत्र, चन्द्रवदनी, मूगेकी माटा धारे ॥ ८९ ॥ हायमे ककण 
पहम्‌ टार यामूवदेसे भूषित, तपस्विनी अतिश्रेष्ठ महासती ॥ ९० ॥ सवश्चाच्चो- 
सं निपृण जरागरयु वर्जिते चतुदक्षोके। सव भिक्षाकं कारण यहीपर आती ॥ 
1 ९५1 1 सायक वटे यदा कितना भोग आर आयु मिलती पश्चात्‌ क्या होता 
` "द दमदात्प ! देरनन्‌ १ सौ मव करि ॥ ९२ ॥ चित्ररय वोदा सुन्दर स्वप 
ल्या तथा जनेक मोग जीर आयु जवत्तकं चंद्रमा तरर तवतक प्राप्त होती 
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तावत्संल्यावसाय॒ष्ययावकंद्रकंतारकाः ॥ ९३ ॥ की डतिविि- 
धचएमृरत्युलेकेनज॑तिच ॥ सर्बटक्षणसंदुक्तासर्वशाष्वविशा- 
रदाः ॥ ९४ ॥ तेजस्वीचमदाप्राज्ञापएवजातिस्मरोभवेत्‌ ४ 
साधकं उवाच ॥ यदिएनःगृ्युरेकिगेतव्यं चमदानरप ॥ ९५ ॥ 
तदाकिराज्यमोगेनफेलासेचत्रजाम्यदम्‌। स्मेवप्रतिज्ञायामाचा- 
यसाघकः सह ॥ ९३ ॥ एवचघ॒न्द्रोसवाजराग्त्यविवार्नता ॥ 
यदि न सुच्यतेसिद्धानजंतव्यंनेशक्यते ॥ ९७ ॥ नानाचि्- 
विंचिघ्राणिपुप्पवघ्चचशोभितम्‌ ॥ कन्याश्चिवततस्त्यक्ताउत्तरामि- 
सुखेगताः ॥ ९८ ॥ 
इति धरीकिदारकल्ये विख्यातपुराणे ्रीश्वरकार्सिकेयसवादे 
पचयोगेन्देच्छासिद्धिजीवन्युक्तपरत्रहमप्रातये दापये 
शिदरशने सदेहकैकासगमने राजाचिचरथपुरीवणैनं 
नामिकर्चिशः पटलः ॥ ३१ ॥ 


द ॥ ९३॥ मनेक प्रफारङी क्रीडा भोगेशि भोगकर फिर रव्यलोकमे श्राप 

ह, सव छक्षणेसे युक्त सव शा््रमे निपुण ॥ ९४ ॥ तेजस्वी महप्रज्न तिह 
स्फिर नातिका स्मरण होतारहै. साधक बे देम ! यदि फिरभी शष्युकाकम 
जाना ॥ ९५ ॥ तो से भोगोमे क्या मयोजनहै, हम केटासकेो नाति, इष 
भकार कहकर वचन मुन राना बो ॥ ९६ ॥ है सिद्धो ! जरा प्ख वर्जित 
सुन्दरी यदि नह संच्ती तो यथच्छित देशोको जाये ॥ ९७ ॥ अनेकं शोभि 
श्रपित पष्प वस्स अलंकृत कन्याओंको ॐड साधक किरि उत्तरक्ये 


रको चे 1 ९८॥ 
इति श्रकेदाखत्ये भापाटीकाया चिन्नरथपुर्ब्णनो नाभकन्नशः पट्टः ॥ ३१ ॥ 
[2 


हाव्रक्चः पट्टः । 
श्रीश्वर उदाच॥ ॥ ॐ तदापर्थमारूढाःपश्यातिततव्रसावकाः ॥ 
उत्तरव्पमहाभगिमंतन्ययोजनययम्‌ ॥ 9 ॥ तचस्थानमहताय 
श्रीशिपनी बेोष्टे हे महाभागे उस्र समय पैमपर चंदेदए साप उत्तस्की जोर 
-तीनयोजन आभे वटकः ॥ १ ॥ देखते कि, रघ स्थानम मदातये दैवश्म 


( १५०} कदारकल्प । 


देवरमणीयभरूमिकाः ॥ मन्दाकिनीमहागंगाअतिरम्यामनोहरा ॥ 
॥ २॥ रहरीतरगगंभीरफेनावत्तसमाङलप्‌ ॥ उभयोस्तयपारशव- 
तसवेलोकडदंखभा ॥ ३ ॥ त्हेममयभूमोयत्रसावहतेनदी ॥ 
संबणचेदुकास्तवरपंकजाविपुलानिच ॥ ९ ॥ तस्यगंगामदातोय- 
ममूतेचग्रबाहकम्‌॥। घरतक्षीरमधुस्वादंअतिस्वादुसुशीतटम्‌ ॥५॥ 
जलक्रीडाःह्वैतिदेवकन्याह्यनेका ॥ योवनस्थामदोन्मत्ता- 
मत्तमातंगगामिनी !॥। & ॥ सुरनदीतरेतीरबहुपुप्पफरेस्तथा ॥ 
देवतावृक्षरूपेणवदंतिसाधकोत्तमम्‌ ॥ ७1 सुवणेपक्षिकास्तय- 
नदीपापप्रणाशिनी < वृक्ष उवाच ॥ !।साधुसाधुमाप्राज्ना- 
पुनःसाधोमहातपाः ॥ एवचवदतेवृक्षायुद्धिदयारसाधकाः।॥(९ 
इमांमंदाकिनीपुण्यंप्जायित्वामदेश्वरम्‌ ॥ अणोत्तरशतंमंवरमघोर- 
जपतेमहान्‌ ।। १० ॥ ॐ हफटूस्वाहा. ॥ जपितातस्यमत्रेण- 
भयतेशंखयेध्व॑निः । सन्मुखंपश्यतेस्तव्रदश्यतेपंथनिमलम्‌ । 
॥ ११ ॥ अप्रेरवचपश्यंतिइशानीदिशिसन्युखेः ॥ अघोरंच 
महामंनंमदापातकनाशनम्‌।! १२॥ महाविघ्रहत्नित्येमहापिदि- 


अतिरमणीकृदे, मन्दाकिनी महा्मगा अतिमनोदर्दे ॥२ ॥ निसकी खरं तग 
अतिगंभीर्दै फनवाीहै, उस नर्दकि दोनों किनासोपर द्‌दिम पृक्ष छदरटांतदं।। 
1 ३॥ वहां सुवणकी भमि थी जहोंपर बह नदा वदतीयी सवणैके पृक्ष च कमल 
टगेये ॥॥। उस गंगाका सुन्दर ज अमृतके समान प्रवादित यावी दूध हा 
की समान स्वादिष्ट क्षीतट जल है ॥ ५ ॥ देवकन्यायं जलमें अनेकभकारकी 
कोडा करतहं जा यौवनम भरी मदस्ष प्रण मदवाल दायोकी समान गमन बीट 
हं ॥ ६ ॥ उस देवनदौफे किनि जनेकभुकारकं पट पट सिलेथे ओर देवता 
सृतः सूपोमं उन साधकोमे वोलतेये ॥ ० ॥ सुवण पक्षीये नदी पापोषौ 
नाड थी ॥ ८ ॥ वृक्षयोखा हे साया ! हेमहातष ! महापरा् ! इसप्रकार ये शृत 
सौहततेय ॥ ९ ॥ घिद्रोने टस पवित्र मंदाकिनी नदीके तटपर महेश्वस्का षृलन 
वरप एफती आदपार अथोर्मंत्रे जपा ॥ १८ 1 शद फद्‌ स्वाद इष मंघ्रका 
जपक्र कंपध्यनि सूर्मी, आर सन्मुख निम पेय दसा ॥ ११॥ जगि ईशानी 
जार चट र जपोर मंप्रफः जपने मद्यपततयः मष्ट दए ॥ १२ ॥ तिय षड र 
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प्रदायकम्‌ ॥ स्छतातेनमबरेणर्पथातितितल्णात ॥ १३ ॥ 
त्र्जतितेनमार्गेणकेगनपवनोयथा ॥ आथमेदश्यतेत्वध्वजा- 
मालङ्केमंदत्‌।। १० ॥ प्यतिप्ाधकाःसवनिपथोतनदश्वंते 
संप्राप्तसाधकास्तवक्षणमेकेपतंतिचव ॥ १& ॥ ततःपश्यंति 
मार्गेणडशानचदिशोदिशम्‌ ॥ स॒न्पु्तत्रपश्यतिकिंलासंनामपवं 
तम्‌ ॥ १६ ॥ श्करस्यप्रियोनित्यंसवैदेवलयंकृतम्‌ ॥ येतवर्णं 
गिरिश्रगेसयिभेदविवर्ितेः ॥ १७ ॥ अधर्मंडलाकारमध्य 
स्थलोमदागिरः ॥ मृद॑गक्रतिषूपेणदश्वतेपवेतोत्तमम्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ अशीतिशतसदल्ताणिरततंगोयोजनंमहाव्‌ ॥ धिश- 
शतसदस्ाणिअधर्द्धैपकीितम्‌ ॥ १९ ॥ पवैतेचमदारम्ये 
सयरोटिसमप्रभा ॥ गृदाणिचसत्तांत्रपदस्तंयोजनानिच ॥२०॥ 
नामधारणटश्यतेनानारतनविधपितम्‌ ॥ शेतपीतंतथारकंश्वाम- 
वर्णीतथेवच ।॥ २१ ॥ पैचवर्णपताकाचदश्यतेपनेरता ॥ 
सणेश्षण्वतिषटंतिदीपमाटाधिभरूपितम्‌ ॥ २२ ॥ स्तंमदेमम- 


वित्रे नादा परम रिद्विके दायक उस मंतरके जपने तस्षण सव मार्ग 
स्मरण इभा ॥ १३ ॥ उस मार्गेद्याा पवनके समार चदे ओर अगि ध्वनामख- 
अपि सुशोभित स्थान देखा ॥ १८ 1 सव साधकेनि वहां त्रिपय ( तिरयादा वेषा 
ओर वहां भणमाय्रको फटे ॥ १५ ॥ तव ईश्ञानकी ओरच्षि दतो सामनेदे- 
दानामक पर्त दीय षडा ॥ १६ ॥ जोशिविका पिय जर निवासरप्यनिई 
खच्छ तवणं निक्ष शिखर संधिभेद्‌ रहित ॥ १७ 1 नीचे उपर मडलारूर 
तथा शोचे स्यृरपवतदे रेसा मूर्दगफी समान आदारादा दौखा ॥ १८ ॥ 
अरपो सरस योनन उचा तया तीससदश्च योजन नीचे उपरद् वरा था॥ 
1 १९५ ॥ परमरमणीक पवतपर कोटिसूर्य समान कान्तियी जीर वदां सदय 
याननमें मदामाजओफ पर षये ॥ २० ॥ नामेति अंकित नानाप्नेठि शोभिते 
गेत पातरक्त तया दयामवरणं 1 २१ 1 पोचवर्णी पता पवने उरतीष्ट दीम 


पी क्षण रगे दीपमारफे समान दोमा देतीयो ॥ २२ ॥ सषणके स्तम चन्द्‌ 
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भयासर्वेचन्द्रकान्तिसमप्रमा ॥ कमंघमेसमायुक्तस्पुरंतिकिरणा- . 
गन्वितम्‌ ॥ २२ 1 सुवणकेतकीजातितथाजायीचपाडरी ॥ 
संवणच।पिकास्तनपक्जा्पलानेच ॥ २९ ॥ पचपरप्पमरा- 
मालवेष्टितंषवलगृहम्‌ 1 इन्द्रनांटमदहानाटध्वनमाटकचणए- 
तम्‌ ॥ २५ ॥ यथारद्रसमथस्यतथासवचमन्दिरम्‌ ॥ गृहै 
तास्मस्थताकन्यादेव्याभरणभूपिता ॥ २६ ॥ निनवरद्ध- 
भुजंयांचन्द्रादकृतशेरम्‌ ॥ गणगघनदुवस्यपवशाघ्चवशा- 
रदाः ॥ २७ ॥ सुनयःसहितदिवागंधवासुरपत्नगाः ॥ दश 
वाहुषिनेजंवनिशयलंकरपल्ैः ॥ २८ ॥ अजराअमरावृत्ता 
कखासस्यमदृद्धलम्‌ ॥ अतिकातूहटस्तततस्यवासानपि- 
दयते ॥ २९॥ संप्रापतापाधकास्तजकैटासस्यसमीपथे ॥ रष 
सुतदरपचैवमाधकाविस्मयंगताः ॥ ३० ॥ यावदरोदोहमामरेण 
। मू्छगछंतिसाधका ॥ आचा्यचेतितास्तव्रस्मरीतिचमहेश्वरम्‌ 
॥ ३१ ॥ शिवस्मरणमागेणदश्यतेपंथनिमंलम्‌ ॥ पुनश्ेवतता 
चायेअघोरमक्षरंजपेत्‌ ॥ ३२ ॥ अदरचमहामवसववित्रक्षयं 
माफे समान काम्तियुक्तय, धर्मकमं सहित किरणोसदित प्रकारित रोतिे॥२२॥ 
सुषणकी केतौ जायी पाड चंपिका अनेक कमट ॥ २४ ॥ पेचपुष्पोकी भा- 
लासे स्वच्छ वेष्टित थ, इन्दं नीर महानीङ मणियोसे ध्वजा माला आदिति 
व्याप्तंये॥ २५ 1 जेस शके मंदिरे उसीभरकार सवके मंदिरे, नमं सवं 
आमूषणोते भूषित कन्या विराजमान थी ॥ २६ ॥ तीन नेत्र दस युना आधे 
चन्द्रमाको मस्तकपर धारणक्रिये गणगन्धवे देवता सम्पूर्ण शादेमि पारंगत ॥ 
1 २७ ॥ सुनिसदहित देवता, गन्धर्वः सुर, सपं, दशना तीननेत्र हा्थोमें चिद्रू 
धरे ॥ २८ ॥ अनर अमरहए फिरते, इसप्रकार कैरास प्वेतक। षट या अति 
कौतूहटेते स वा निवाप कसतेभे ॥ २९. ॥ साधक कैा्तके समोपमें गये 
जीर उसा स्वरूप देखकर आश्वयेको प्राप्त इए ॥ ३० ॥ गोदोहनकाटतक 
साधकः मूर्खा भाप्त्एट, जर महैश्रका स्मरण किया ॥ ३१॥ शिवयोः स्मस्ण 
करतेही पेय निम दीखपडा, पिर आचार्योनि अयोरमंनरको जपा ॥ ३२ ॥ 
योर महार्म् समस्त वित्नोका नाञ्चकहे विधिपूवंक अष्टोत्तर शतजाप 
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करम्‌ ॥ अद्ट्तरशतंतवरजाप्य्ृत्वायथाविधिं ॥ ३३ ॥ 

ॐ हं फटस्वाह ।। अधोरचमरा्मजद्छमदेवदानवम्‌ ॥ इदं 

गणगधदछभंषनिपत्रगः ॥ २०॥ दुभ॑तत्पदंसवेडुम्यमित- 

जनैः ॥ सिदधम॑नमहा्मनमहायंयप्रदायकम्‌ ॥ २५ ॥ येनम॑न- 

भभवेणसदेर॑शंकरल्ये ॥ मोदितदेवदवेनसंपराप्ताच वरिप॑कम्‌ 

॥ २६॥ जपितासिद्धमञणुवंपश्यंतितेमिरिम्‌ ॥ जयशव्॑परकु- 

वन्तिसाधकावदतेश्चवम्‌ ॥ २७ ॥ 

इति श्रीकेदारकस्ये षिख्यातपुराणे ` श्रीश्वरकार्सिकेयकंबदि 
पंचयोगेन्देच्छापिद्धिजीवन्सुक्तपखह्मपाप्तये महापथे शि- 
वद्शैने सदेदकेासगमने चिपथदशेनोनाम 
द्वा्चिशः पटलः ॥ ३२ ॥ 
किया॥३३॥ॐ हुं फट्‌ स्वाहा अयोर्मेन देवता तया दैव्यो परमदलंमदे1 २९ 
परम सिदि महापंथका देनदाराहै ॥ ३५॥ जिस म॑त्रके भभावसे साधकगण देह्‌- 
सहित शिवलोकमे प्राप्त हए ¶ ३६ ॥ उस सिदधेमेत्रकने जपकर पर्वतकी मिक 
दा, आर सवरसाधकोनि जय २ ध्वनि उत्वारण की ॥ ३७ ॥ 
दुनि ्रौकिदारकसे भापार्खकाया त्रिपथदरशनो नाम द्रति पटः ॥ ३२९ ॥ 





त्रयिशः परः । 
श्वर उवाच ॥ ॥ पृ्छंतिाधकाःसर्वेदयाचायेकथयस्वमे ॥ 
ऊतभवतुगतव्यंपर्थच॑वपृयकपयक्‌ ।॥ 9 ॥ आचार्य उवाच॥ 
वन्नाणंशंकरंचेवविप्णलकेयथोततमम्‌ ॥ दद्घातथैवेशानस्यत्रयो 
मागौः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥ साधक उवाच ॥ व्रह्मरुकिचये 
क्िवजी। वोः तव सम्पणषापकं कटने छ्य हे जाचार्य ! सवमा प्रयदर २ 
जति किस ओर जोय सो कलि १ ४९११ आचय वेषे यद्‌ ईशानरौ जसे 


~ जा का ०) 


तीनों मार्ग वद्र विष्यो तया सिवदोककेहं ॥ २ ॥ साधङ वेट 


( १५४ ) केदारफस्प । 


भोगाजाचायकथयस्तमे ॥ विप्णुककिचयभोगाःकथनी्यत्तय 
म्रभा।॥२द ॥ रुदररकेचयेमोगामममरेकथितंत्रया ॥ न्ह्मट- 
कंचय॑भागाषपवन्तः. म्रयत्नतः ॥ ®? ॥ कृथयाम्रविशपषण 
कृथयापकथाः-बणु ॥ दष्णुलोकचयंसागाकथयािप्रयत्नतः॥ 
1 € 1 सदरकेचयभागाकथवायकथामेमाम्‌ ॥ विस्तार 
कुरुताचायसाधकवचनवदेत्‌ ॥ ६ ॥ आचायं उवाच ॥ ॥ 
्रह्मरोकेषिप्णुरोकेशिवरोकेविशेपतः ॥ बिपुरोकेपुयेभोगा 
कंथयामेशृणुतच्वतः ॥ ७ ॥ ब्रह्मणासहशह्पस॒कुर्डुडटभुप- 
णम्‌ ॥ ८ ॥ चतुवक्रचतुवोडुरह्माणीसदशीघियः ॥ अप्प- 
राणातुलक्षकविसानाषशूढकामनां ॥ ९ ॥ चतुकृक्र्धहुवदात 
स्रचयुहुखहुः ॥ अणटदशपुराणानिनवन्याकरणानि च॥१०॥ 
रतमालपएप्पमालारखकंल्यरशाभता ॥ सतपतितयक्प्णः 
नाटरतज्वरुत्चि ॥ ११ 1 िरोमणिखन्द्रेणकनकमूेण- 
कुण्डलाः॥ सर्वायुणसमोपेताः वजन्तेद्जरामराः ॥१२॥ भगेन- 
चन्द्ररेखस्यतपंतिपरचरतिचइद्रालर्यतितादकंरुपयोवनमर्विताः॥ 
आचाय ! बह्मटोकमे जो मोह सो कदो ओर विष्णुरटोकके भोगोको बताओ ॥ 
1.3 1 जर शिबलाकमें जो भोग उनको मेरे सामने वर्णन करो ॥४॥अ 
चारन कहा भैं कयाको फटता खनो पिष्णुलोकमं जो भोगै उनको कटरंगा 1 
1 ५॥ जोर जो शिवलोकमें मोग सोभा कहताहू पिस्तारपूर्वक रेसा साधको 
से आचा्यने कदा ॥ ६ 1 आचार्थवोखा शिवलोकं बह्टोकमं जो २ खु भोगै 
सौ सव कहता ॥ ७ ॥ वहखोकमे बरह्मकि समान रूप मनोहर कुंडल धारण 
स्रि ॥ ८ ॥ चार सुखः आदटमभुजाकं मनुष्य तथा वद्याणीके सदश्च सिह 
तथा एक ट्ष जग्ठरा विमानेोपर चलो इडं कामिनी ह ॥ ९ ॥ चासं खसोप्त 
चात वेद वारम्वार उव्वारण कप्त हे ओर अटारहएरण व्याकरण ॥ १०॥ 
यर रनोकी माद एलो माया शिखा च कंटमं शोमित रोरदीरै, चत.पीलीः 
फष्ण नीट वट वरणकी कान्तिदा ॥ ११॥ दियोमणि तया फंड सुव्ण- 
सूरि येप दमा देहं सव र्णेसि पणं अनर्‌ अमर उपस्यितंहं ॥ १२ ॥ 
भोग सदित मायेपर चनदरेखा धारे तप पती ताम्बूट चपर रूपयौवनपते मर्वित 


भापाठीकासमेत-प” २३३. ( १५५८ ) 


.॥ १२३ ॥ हिडोखयंतिताःकन्याघुताशचतुराननाः ॥ तासांदशन- 
देहस्यदिन्यकांतिसमप्रभाः 1 १४ ॥ शतयोजनपिस्तणसत्त- 
गोचचत॒गुणम्‌ ॥ इन्द्रनीलमहानलिःपञ्चरागोपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मछकेचयेभोगात्रह्मणःसममायुपम्‌ ॥ कस्मिन्काटेचसंप्रात्त- 
मृत्युरेकेतरजंतिच ॥१६ ॥ सवकामसमरद्धव्यजायतेविषटेकुरे ॥ 
सव्रेणेःसमोपेतोराजाप्यथभविष्यति॥१७ ॥ च्करवर्तभिविद्राना- 
जातोजातिस्मरोभवेव्‌ ॥ स्मरतिप्वकमीणस्मरीतचमहापथम्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ पुत्रपोत्रसमायुक्तवामावत्तिलक्षणी ॥ एवंभोगंमहा 
मयान्च्रह्मरोकेन्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ तिषएटतिसाधकाःस्वैयाव- 
देवोपरजापतिः ॥ स्मरतिपु्वचरितंस्मरतिचमदापथम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्तमेचङलेजन्मत्रह्रेकेधुनव्र॑नेत्‌ ॥ ब्रह्मलेकेपदेकेतेगंत्यं- 
पथदक्षिणे ॥ २१॥ 

इति भ्रीकेदारकल्पे विख्याततपराणे श्रीशरकर्भिकेयसंबादे- 
पचयोगेन्द्ेच्छसिद्धिजीवन्सुक्तपसद्यभा्तये महापथे 
शिवदशने सदेदकेलास्तगमने व्रह्मलोकवणैनो 
नाम बित्रिशः परदः ॥ ३२ ॥ 

1 १३) कन्या हण्ड डोखोपर सछत्ती तया व्रह्यक्रा पुत्रा विहार कर्ताहं दखनम 

दिव्यदेह सुन्दर दोभावालो हं ॥ १४ ॥ वद लोक सी योजन चोडा तथा नो 

खनालाबाह, इन्दनीर मानी पञ्मराग मगियसि शोभितंहै ॥ १५ ॥ ब्रह्मलोक 
कैः यह भोग कि वह्याकं समान जु हौतीदः किसीखमयम सल्युरोकको धरात्‌ 
द्‌तिह्‌ ॥ १६ ॥ सम्पूण कामाम सम्पन्न धनवान्‌ ष्टम जन्म हता टद्‌. सवं 
गणंसि युक्त 1 १७1 चक्रवता राज्य करताह, पश्चात्‌ नातिका स्मरण ताह 
जीर पर्वक्मीको तया मदापंथको मी स्मरण कस्तं १! १८ ॥ त्र पौत्र सहित 
ट्क्ष सिय इताह इसमरकारके भग व्रह्मल्यरमं विद्यमानह्‌ 1 १९॥ ओर सव 
साधफ तत्रततक स्यत रटत, जवचतॐ व्रह्मा रहत ह, तया पूचचार्तर जार महाप- 
यक स्मप्ण हाता ॥ २० ॥ उत्तम कुटम जन्म तथा वार २ व्रह्मलोफमं जाति 


स॑ जद्यलोषरे मागे इच्छावाटे दान्नणमागपे जातद ॥ २१॥ 
दति श्रीकेदासकसे मापाटी कया ब्रतरटे.कयमेने नाम त्रय्िश्चः पटः ॥ २३ ॥ 





( १५६) केटारकस्प । 


चतुधिशः पटलः । 
असाधकं उवाच ॥. ॥ ॐ ब्रह्मलेकेनमेकार्थपत्यंसत्यंवदा- 
म्यहम्‌ ॥ विष्ण॒रकेषुयेमोगाकथयस्वमहागुरो ॥ १ ॥ आ- 
चाये उवाच ॥ ॥ विष्णुलोरकेषुयेमोगाकथयामितवश्रणु ॥ 
शंखचक्रगद्‌पञ्चशारङ्ाुथुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ चतुषाटमरात्मा- 
नंश्यामवर्णमहाघयुतिम्‌ ॥ विजयंतिषठरासवययदेकोजनादैनः 
॥ ३ ॥ दशरक्चरिस्तीणेषुदायोदशयोजनम्‌ ॥ विमानं 
कामिनीदिव्यंपड्मरामोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ द्रयंरक्ष॑सदा- 
णिकन्यासर्वाचतथनी ॥ योवनस्तामदोन्मत्तागतिदंसग- 
जोगतिः ॥ 4 ॥ लक्ष्मीचसदशासवासवौभरणभुपिताः ॥ 
पिप्णुकेमहावीराःक्रीडयंतिमहातपाः ॥ & ॥ गताषूटाषखा- 
सीनारथाषटामहावलाः ॥ शंखचक्रगदाहस्तंयथाओयषकेश- 
वम्‌ ।\.७ ॥ विषप्णुरोकेषुये्यातिविष्णुतुल्यमहायपम्‌ ॥ कस्मि- 
न्काटेचसंपरातेमृत्यलेकेवजंतिच ॥ ८ ॥ चक्रवत्तीभवेद्राजा- 


साधक बेलि ब्रह्मरोकमें हमारा कायं नही विष्लोकफे भोगो वर्णन करो 

¶। १ ॥ आचार्य वेटि, हे साधक ! विष्यलोकमं जो भोगै रनर एटृताषटं नो 
यहां शंख, चक, गदा, पदम) शांमायुध धारण करतें ॥ २ 1 चार -खनापाले 
महामा श्यामवणं अतिकान्तिमान सम्पूण देवता आनन्द करेतेह जहां जनार्दन 
दुव ( विप्यु › पिचमानेह\३॥ यद्‌ सेक दस खक्ष योजन चौडा तया दस राख 
योजन टवा, दिग्पपिमान तथा पद्मरागमणिर्योसे ज्ञोभायमानेहे ॥ ४ ॥ दौ 
मख रक्त कन्या चुन यौषनसे भर मदमे उन्मत्त दंम व हार्याकै। समान 
गमन रौ ॥ ५1 लन्मीकी समान सव जाभूपणसि भूपितेहे इसप्रकार विष्यः 
शकम कीटा करती 1६॥ गनपर तथा युखद्वक रथपर चदी शंतमयक, गदाः 
पद्म दायमें धारदं ॥७॥ जो विष्णुलोके जति हं उनको विष्णलोरकै 
मनाने चायु मिलक द्‌, ओर किसी समयी शतयु द्योकको प्राप्न होते ६ ॥ 
< ॥ चक्री गना दर परात्‌ जापका स्मरण होतार, पत्र पौन 


भापादाकास्मेत-प० >". { १५७ } 


जाताजातिस्मरोभवेत्‌ ॥ पुत्रपाच्रसमायक्तथनधान्यसमाङ्कलम्‌। 
॥ ९ ॥ कामवतोतजव॑तोजाय्तिविपुलेष्टे ॥ दी्वाय्विपलान 
मोगान्महादलपराक्रमम्‌ ॥ १० ॥ उरेचतिषतेमेन्यमश्वनाग- 
द्नेकधा ॥ सप्तजन्यभ्वेद्राजाद्यजितोनातसंशयः ॥ ११ ॥ 
नारीचलमभतेपुतरपूणेचन्द्रभमभाननम ॥ एतानिमदासेनानीसत्यं- 
सत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ १२.॥ एतानिचभकवेततस्यपुरीषिप्णगतेसती॥ 
विष्णुरकेनमेकार्यमेव॑वदंतिसाधकाः ॥ १३॥ 
इति अकेदारकल्पेविल्यातपुराणे श्रीश्वरकार्भिकेय संदे 
पैचयेगिन्दरेच्छासिद्धिजीवनसक्तपखहमप्राप्तये महापथे 
शित्दैनेसदेरकैटासगमने षिष्णुलोकवणनो 
नाम चतुद्धिशः पररः ॥ ३९ ॥ 


धन धंन्पं समेत ॥ ९ 1 कामदुक्त तया तनी हो विष्ट स्लमे 
उन्न दो, बड आयुके अपिक भग वल पराक्रमी रौति है ॥ १० ॥ 
उन द्ारपर चडो सेना, वोढा; ₹हायी, अनेक निवास कंसे ई वे सात 
जन्मत राना रोते हे, इसमे छख संशय नरी ॥ ११॥ चनमा समानं 
खयां व पुत्र माप्त देति हँ यह विष्णुटोक्फे भोग फटे है ॥ १२ ॥ विष्णु 
युरंमे जनेसे इतने भोग मिते है, यह सन सायक बोले विष्ण्धोकपे हमारा. 
ङ कार्य नही है ॥१३२॥ 
इनि श्र्दापतये मापारी्तया विष्णुर्येन नान चतुद पट्ट ॥ ५॥ 


षि 
ह्‌ 


पंच्रिदाः पटलः । 
साधके उवाच ॥ ॥ ॐ पिप्णलेकेमहामोगाममभोगानरच्य- 
ते॥ शिवलेकेचयेमोगाआवचायकथयस्वमे\ १ ॥ आचार्यं 


सायक वोट 1 पिप्युटोक्के मदाभाग दमस नही सचते जव हे जच} 
दरिषस्करे भोगोको कहा ॥ १\ जचायं वेदेः हेदो ! यह हुमपते श्ट 


< १५८८) कै दारक्त्प । 


उगाच ॥ एतततकयितंसिदरुदलोकमतःप्रम्‌ ॥ शिवोतेपुये- 
मोगान्कथयामिसततं श्ण ॥ २ ॥ जिनेगरदशयुजंचेवचदराधै- 
कुतशेखरम्‌॥ विमानेकामिकादिव्यंचन्द्‌]दित्यसमपरमम्‌ ॥ ३॥ 
विगल्वरदैहस्तंगणगंधवसेवितम्‌ ॥ केलासपीटमध्यस्थंयत्- 
देवोमदेश्वरः ॥ ० ॥ यावदरूपमहाकायायावलसुरगणकोटयः ॥ 
उमाशिवायेक्रीडंतिद्यमराः सुखसमन्विताः ॥ ५ ॥ रमाकोरिस- 
इसाणिहारेट्ररभपिताःसवेशगारशोमाटयानरएएरारावल्कृताः। 
॥ ६ ॥ अक्षयंयोवनासवारमयासदशोपमम्‌ ॥ दिव्यवघ्रपरी- 
धनिमहानोगपरिच्दाः, ॥ ७ ॥ सवभोगसमाघुक्यःकीडति 
शिवसत्रिधौ ॥ यावत्तिएठतिमेदिन्यांयावन्माक्षीरसागरे ॥ ८॥ 
धुबोदिनिश्वलोयात्रघावत्सरगेबिोचनः ॥ चन्द्ाङ्गागगने 
यावद्रदनक्ष्रसंगुतेः ॥ ९ ॥ यावद्धिनिशरमेरुयावष्टोकचय- 
स्थितिः ॥ तायपिर्ैतितेसर्वेयाकेवोमदेरः ॥ १०॥ इ्च्छा- 
कलितसंप्राप्ेमृखुलोकेनजंतिच ॥ सवकामसमृद्धाश्धजायंतेषिषु- 
देया जव द्ववदक्म जोभोग ह्‌ उना वणन रताद्‌ ध्यान दक्र सुना 
1 २॥ तीननेत, दसथेजा, मायेपर जाया चन्टमा धारे, दिय पिमानोपर 
सुन्दर फामिनी जो चन्रमा वा सुयक्रे समान कान्तिव्राङ व्िराजत्ती'टे ॥ ३॥ 
[तग्र रायम्‌ दप गृण गन्यवासै स्ावत्त क्टास्पर सटासनाम वकरानमान 
जरा पर मटवर देव ह ॥ ८ ॥ जवतक अनर षोरि देवता ह, तपतक स्पयारे 
महापाप पार्वती शिवे अगे अक्षय सुवष्षंक अमर दो कीड़ा कस्त ह ॥ ५॥ 
सरसे! कोटि जप्सरर रार वानूतद जादिसं भ्रापित्त नूपुर ( पायनय ) पटने 
म्प शंगारदी सोभासे युत्त ॥ ६ ॥ अक्षय यावनवती पारतीरे सदृश दिव्य 
सर धाप्ण प मटामाग सादत 11 शिप समपि काटा करता £, जवर 
नप्र पृथ्यी तया समुद्रम मट रदेता र ॥ ८ ॥ जयते धुव निश्चल है, सयत 
स्थम क्विप र, यवत आरामे चठमा व स्यं दे प्रद नसत सिति ॥९॥ 
यनद दयेन निश्वट ह्‌ अप्तय देयता खिद मन्थर य जयतं द पे तवते 
४ गनर्द्तेषट॥ = [रन्डा हानपर प्रप्युलाङर्म जात ह, तथा सप फामनाः- 
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द 


खेले ॥ 9१ ॥ सर्वशणेःसमेपेताराजानोपिभवन्तिमे ॥ 
प्पोवसुमायुकेयनवान्यसमाङ़लम्‌ ॥ १२ ॥ द्वारेवतिष्त 
सन्याःगजरशरनेकथा ॥ जानयुत्तः तेजयुत्छः चक्रवतिमरातरप 
॥ १३ ॥ सव्ोमाग्यसंयुक्तायुजंतिविएुखांधियम्‌ ॥ दीष 
विएुलान्भोगान्ुनस्तेस्वगंगामिनः ॥ १४ ॥ अजगु्महा 
प्राज्ञापणेचन्द्रखाखियः 1 केलापपीठमध्यस्तुयत्रेवोमदेश्वर 
॥ १९५ ॥ सुवणगोपराहारमणिप्रकाखेष्ितम्‌ ॥ इन्द्रनीख- 
महानलिःपद्मरागोपशोभितप्‌ ॥ १६. ॥ तत्रस्यानेमरासेनदेवा- 
नांचमहावलम्‌ ॥ ध्वनमाखङ्लदिव्यहश्यतशिखरोपमम्‌ ॥ 
॥ 9७ ॥ निवासंदेवताःस्वसेरन्द्रस्यचकृटिमिः ॥ शिष्रस्याने 
मदासेनशोभितपुरखुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ निधवद्नियथातेजो 
इश्यतेचदिशोदश ॥ तथाचन्दरस्यतेजेनद्ग्ितेन-सममरमाः ॥ 
॥ १९ ॥ वृ्यतिअप्परासव।रभायाअष्टनायिक्राः ॥ नित्यो 
त्सवषमाकी्णश्यतेचपुरेसदा ॥ २० ॥ वाटिकाकंचना- 


ओं सरित नष्ट लम उस्पत्न दति ई॥ १7 स युणञागर राजा देत्ति 
पुत्र पौर थन धान्यसे पृं 1 ५२ ॥ डारपर सेना उपस्थित होती ६, तथा ञनेक 
ग्रो हाथी रथ आदि होति ठं, जानी, तेजस्वी, चक्रवर्ती, राज्य करता ३ ॥ १ 
मच सुखपूर्ैक विषु भोगकि भोगता है, उडी अवस्यासे नन्दको अभव 
कके फिर स्वगेको जाता हे ॥ ५४ ॥ वहां जनप्जमर दा चन््ररूवी विरयौ 
संमत फेासपर्वतपर्‌ व्रिराजमान दोति हं, नदां किं महेद्वर हं ॥ १५॥ सरणं 
मोपुर मणि आदि प्राकारसे व्यात् इन्टनीख महानीट पद्मराग मणियेत्ि शो- 
भित ॥ १६1 जीर उप स्थानम देवताजोकौ समान वद्ध सेनाहोती €, ध्वना 
माटा्जेसे शोभित जो शिखर दीखता द ॥ १० ॥ वदां युरेन्ध सदित अनेङ 
देवता निषास कसते हं, शिवके स्थानम सुन्द्र नगर शोमा दते ई ॥ ५८ ॥ 
रात्रिम निप्र धमर अभिका तेन दौ उसी प्रकार दशो दिद चन्दे तसे 
भरकादामान ईं ॥ १९ ॥ रम्भा जदि जाड नायका वत्य क्ती हं तयासं पर्ये 
नित्य नवीन उस्तव रति हं ॥२०॥ जीर सुवर्णफी वादिका फट पलत 


( १६०) कंदारकर्प । 


स्त्फश्पोषुशोभिताः ॥ कृष्मांउफल्पेणञ्ततबतिधति 


५ ५ ह 


॥ २१ ॥ चूतचदनसंयुक्तकदलीखंडमंडितम्‌ ॥ ए्वपुरमहारम्ये 
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सवदेवादिवासितम्‌ ॥ २२ ॥ एकविशसदसाणिहश्यतेवला 


गृहाः ॥ तत्रदेममयादिव्यावहुरतनोशोभिवा,॥ २२ ॥ नदीच 
वहतेतयघृतक्षारमधुस्यदा _ ॥ देतगघवसकाणदवकन्वीसमाङ- 
ठमू ॥ २९ ॥ चन्द्रादित्यसम॑तिजीदध्यतेचशप्सदा ॥ इन्द 
नीरेभहानीरिःपद्रागेपशोमितम्‌ ॥। २८ ॥ तस्यमल्वमदारगय 
द्निञ्वालसमप्रभा ॥ देमोवसंधरातवर्फरतिकिरणानच ॥ , 
॥ २६ ॥ सायकाचगतास्तनयदेवोमदेश्वरः ॥ रोक 
गताश्ेवचंडीश्वरऽवाचई ॥ २७ ॥ चंडीशवर्‌ उवाच ॥ ॥ 
कूयुवनागतासिद्याक्स्थानेचेवगम्यते ॥ एतदघदिमहाचा्यताध- 
कोपरििषितम्‌ ॥ २८ ॥ साधकं उवाच ॥ ॥ कथयाम 
महाचडनृणमेवचनंमहान्‌ ॥ आगतामृत्ोकाचगेतन्यशंकरा- 
टये ॥ २९ ॥ देवा उदः ॥ _॥ दिव्यविमानकामिन्यापिशय 
तिसवैसाधकाः॥ आष्ढाचभवेतिदधावेषटितास्वसाधकाः॥२०॥ 
शोभित ह, कूष्माण्डे फट सपमे मानों वहां अमृत स्यितदहै ५॥२१॥ आम 
चन्दनसे युक्त चलेति मंडित रस नगरम सम्पण देवता निवास करत ६ ॥९९॥ 
इक्रीस सदस स्वच्छ सुन्दर गृह दोखते रँ, ओर वहां व खुवर्णमय दिव्यरतर- 
जयित ईनि अति शोभा दते ह ॥ २३ ॥ वहां पूत) दूध) मधुकी नदी 
वहत ट, दवता गन्थवं सदित देवषन्याजेसे व्याप्त ॥ २४ ॥ चन्दमा सूर्यकः 
समान रस एर प्ाकित दन्द्नीट, मदानीट, पद्मराग, मणियोते दोभा हरही 
द ॥ २५॥ परमरमणोकः उसुकेः मध्यम्‌ अप्निकी परफी समान प्रकाशित मि 
मूवर्णस आच्छादित दैप्तौ टे ॥ २६ ॥ यद्‌ सून साधक्गथ यहां पटैवे जहां 
मदेश्यर य ख समय दारपर खपस्थित्‌ चण्डत्र वोटा ॥ २७ ॥ , चण्डीद्व 
वीरा द सिद । फान स्यान जयि जीर फौन स्पानफो जात हो! हे आचार्य 
मः मावथान रोकर ए ॥ २८ ॥ साधर वोट हे चदीदवर्‌ ! हमार 
यन सुनो जो कद्ते ६ ग़ एम गवयुटोकते जये ओर शििवटोककौ जति ६ 
~ २९५ ॥ दयता बेटे दिव्य विमानेषर चठी फामिन उपप्यित दं ॥ ३० ॥ 
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दिव्य॒चीरपरीधानैरदिव्यगंादुटेपनः॥दिव्यपएष्परिते वद्धाद््य 
रतसमाङ्कटम्‌ ॥ ३१ ।) विमानारूटमोतिद्धायमरेच्छातजगम्य- 
ताम्‌ ॥ आूटंतवयि्रन्रयथीयतजगछति ॥ ३२ ॥ इच्छावरं ` 
चभुक्तव्येयावचन्द्रा्ेतेनसा ॥ सुवणकेतकीजातितिषंतिराज- 
चपिकाः ॥ ३२ ॥ वङुेःशतपप्र्विसववै्यपाटैः ॥ एषं 
पुरेमदारम्येवहुगंयादिवासिते ॥३९॥ योवनादिमहाकावंमहाद्पं 
महदवरम्‌ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ तस्मिन्स्यानेनमेकार्यनमे- 
, मोगप्रयोजनम्‌ ॥ २५ ॥ मयाचतघगंतव्यंय्रदेवो मदेशवरः ॥ 
तत्रस्थानेमदासेनचंडद्यंधृतंमदाव ॥ २६ ॥ ओषटमेकंषुनीदी- 
चद्वितीयेगगनेस्थितः ॥ रक्तने्ंमदागरतीकष्णदंए्ाभयानकम्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ तस्यासुरनिनदिनयथामेवेनगार्जता ॥ जिहास्फु- 
रतिविस्तीर्णूसाधकाविस्मयंगताः॥ ३८ ॥ आचाय॑शकरितास्तय 
द्मवोरजप्यतेमहान्‌ ॥ अष्ोत्तरशतंचैवद्मवोरंजप्यतेक्षणात्‌,॥ 
।॥ ३९ ॥ अवोरंजप्यमानस्तुद्यश्योजायतेभयात्‌ ॥ ॐ हुं 


दिभ्य. धरि सन्द्रगन्ध खगाये दिव्यपुष्पोको 1शिरपर वापि जो सुन्दर रनेसि 
जघ ५२१॥ देसिद! विमानोंपर चदोजदां इच्छा द वहां जाने दैकििन् ! 
इसपर चके चार जहां जाओ ॥ ३२ ॥ ओर मनदच्छित भोर्गोको चन्यं 
स्थितितक भोगो, यदं छुबणंकी केतकी राजर्यपिका ॥ ३३ ॥ ओङुल शतपत्र 
देप, प्ल आदिसे कोभामान सुन्दर नगर, . इसनगरमे जपिकमुगन्ित 
¶ ३४ ॥ यौवनोन्मत् सुद्र शरीरषारी कामिनी, साधक बोटे दमारा रेस 
स्यानमे द काम नक्र, न भोगेति शख भयोजनंह ॥ ३५ ॥ दम पदां जे 
जहौ मंहेदवर देता, दे महासेन ! तच उसस्ानमें चण्डीमवरने. वडा. भर्थक्र 
रूप धारण किया ॥ ३६ 1 एक अट आद्‌ शुना थीं रम्बाईमे माने दूसरा 
आकार टाल्नेच महाक्रर तीव्र दष्ट भयानकः ॥ ३० ॥ षद समानं गजेन 
भकामान अतिविष्वृत निद्वाकतो देख साधक विस्मयको प्रा हष ॥ २८ 1 
ओर शकि इए आचायेनि अवोर्मन्ो जपा, तक्तण एकस जट जरति 
मेत्रनप किया ॥ ३९1 जघोप्मके जपनेसे भय दूटग्ये, ९ फट्‌ स्वादा' यद 
११ 


( १६२) फेदारकस 1 


फट्‌स्वाहा ॥ दपेतुएमहासिद्वप्रणम्यपरमेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्कषणदेश्यतेहूपंचंडीश्वरमदावलम्‌ ॥ सत्यंचवदतेयावत्तावरचै- 
डीश्वरःपुन्‌ः ॥ €१ ॥ रनमालाकरेतस्यकर्णेचरहेमञ्कंडछा 
चतुवोहमिने्रंवररुदस्तंधरतस्तदा ॥ ४२ ॥ दिभ्यवेघ्वपरीधा- 
नेदिव्यदेहस्व्पकम्‌ ॥ दिव्याभ्रणशोमाटयेंदिव्यगंधाच॒लेपनम्‌ 
। ४३ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ सिद्धसिद्यमरा्राज्ञक्रेत 
कम्पैमुदुस्तर ॥ क्षणमेकंरिथतोवीरयावद्द्रःसमागतः ॥ ९ ॥ 
इतिश्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणेशध्रीशरकारतिकेयसंबदिपंच- 
येगेन्दरेच्छसिद्धिजनिनसुकतत्रह्मप्रा्येमहापथे शिव- 
द्शनसद्हकैरासगमने गिखिलासवणंनंचंडीश्‌- 
रदशनोनाम पंचत्रिधः परलः ॥ २९.॥ 


मवै, तष वे महासिद्ध दषे संवष्ट रोकर परमेदवरको मणाम कनेर ॥४०॥ 
तव उसीसमय चंडीदवरने अपना पूर्वरूप धारण कया ओर किर कलमे खमा ॥ 
1 ४१ ॥ उसके दायमें रनक माला कानमे डल चारभुजा सीन नेत्र तिशयूल 
हाथमे धारे था ॥ ४२ ॥ सुन्दर ष "पहने दिव्यदेह स्वरूप धारण कि तया 
दिव्पञाभरणोकी शोमायुक्त, सन्दर गन्ध रुगयेहए दर्शन दियाथा ॥ ४३ ॥ 
चडीषर वोखा हेमदापाज्ञ ¦ सिद्धो ! आपने घडा दुष्कर सुकं किया हे षरा ! 
क्षणमात्र यहां स्यितरो जघतक रुद्र अपिं ॥ ४४ ॥ 
इनि शरीरेदारकसे भापाटीकायां पचेः पड; ॥ ६९ | 


पट्‌त्रशः परल: । 
ॐ दपतुषस्ततंडःसाधकानाँप्रगोपितः ॥ वश्ठकाततर्धडः 
यवदेवोमदेश्वरः ॥ १ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ कृतांनलि- 
पटोभूत्वपच्छतिपरमेश्चरम्‌ ॥ साधकामृत्युटोकद्यागताद्ेव 





तत्र चंडोऽवरने अतिपसव्रहो साधको समक्ञाया, जीर जह मूहेक्यर देव 
~ चे धां मघ गये ॥ १ ॥ चंडीतरने जनि वध परमेत्वस्ते कटा कि यद्‌ सा 
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दशने ॥ २ ॥ शीपसमेश्वर उवाच ॥ ॥ शरणुच॑डमहा 
भक्शचेकचित्तव्यवूस्थितः ॥ सृ्युोकेमहाती्केदारोनामदैव 
तम्‌ 1३ ॥ तत्रैवललितागंगाद्यशयित्वाहशंकसम्‌ ॥ तने 
कारुपिचडस्यसापकारद्यतथा 1 1 % ॥ आगच्छ॑तुमरा- 
चय।व्रितर्नवकारसयत्‌ ॥ दपंतु्ोमहाचंड यनरतिष्टतसाव- 
क्रः 1 ५ ॥ चडोश्वर उवाच ॥ ॥ युप्मत्॒टामहदेवी | 
उमासार्ध॑त्रिोचन ॥ उत्तिष्टगम्यतांसिद्धतुषटस्तेपरमेश्वरः ॥ 
` ॥ ६ ॥ नंदीस्कदमहयकालठ आगता स्थगामनः ॥ चिना 
द्शुभरुजाभेबत्रिरुखकरपद्वेः ॥ ७ ॥ तदापद्वासमाषटास्क- 
दुस्तसमागमत्‌ ॥ स्वागताश्वमदातेजोइच्छतचरधत्तमम्‌॥८॥ 
सायक उवच ॥ ॥ प्रणम्यदवदवस्यभाष्टचरथात्तमाच्‌ ॥ 
तपसवसमाहूढाःसवकामःप्रपरूरताः ॥ ९ ॥ द्व्यददामद्‌ः 
कायावंमोगसमाधिताः ॥ तावत्पश्यंतितेचंड्वदतिसाधको- 
त्तमाः ॥ १० ॥ पृच्छतेदेवदेवस्यआूटंचरथोत्तमेः ॥ सधे 
कन्याप्तमायुक्ताआगतास्थगामिनी ॥ 99 ॥ तावत्पश्यंति 
थ मुद्युलोकंसे देवके दद्ेन करको जें ॥ २ ॥ श्रीपरमदषर बेटे देचण्डे- 
उबर ! ह महामराज्न ! पकचित्त द्येकर सुनो, गध्युखोकमें कदारनामफ परमतीर्य है 
11 ३ ॥ तहदह टित गंगोह यह वहार दिका अर्चन करं उसघमय चंड 
दषर्ने सायकरोसे कदा 1 ९ ॥ हे जाचायं { आञोवि्ब मतके यह्‌ फट्‌ चद 
` छर वडा प्रसन्न इआ ॥ ५५ चंडेश्वर बोला आप समीप पावतीपमेत महादव 
उदके चयि तमपि पसमेधर सुतष्ट दर्षरं 1 ६ ॥ नदौ स्कंद्‌ महाका रयपर 
मह तीन नेत्र टस छना द्तपष्टवमे भिद धरिद॥७॥तव सिद्धोके समोप 
रथपर टे स्कंद प्रपर जीर वो हेमदातेजचिन्‌ ! स्वागत उत्तम सय 
इच्छा कपे 1 ८ ॥ साध्‌ बोडे उत्तम रयोपर दद देवदर्वोके मणा यद्‌ 
कृ जापमी सव कामनासे पूणडप्‌ उनपर चंदे ॥ ९« ॥ दिव्य महाङ्रोरधरि 
सदमोगेसि आनन्दित साथकोचतम चंडे्रपे संभापण करते ॥ १० ॥ उत्तम 
श्वर चह देवेदेववो पृ्तेय, र्थपर चटी सम्प्नं सन्या जाई ॥ ५१ ॥ 
चदेश्वर साथरोंरी ओर देखकर कहने टमा, देगे म्पे शिवरपर कपी रोमा 


( १६४} केदारस्य 


तेचंडवदंतिताधकोत्तमाः ॥ किमेवदश्यतेखम्गंशिखंेैवशों 
मितम्‌ ॥ १२॥ यस्यनैव॒स्ययःस्थानयादशयस्यभरूपणम्‌ ॥ 
प्रतिव॑धंचभोचंडीवदंतिसाधकोत्तमाः ॥ १३ ॥ -एपास्थानंच 
नामानिषुस्थानंशोभनानिच ॥ तवस्थानंचनामानितत्सवकथ- 
याप्रिति ॥ १ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ दश्यतकाचना 
वृक्षाः पारिजातकपेकजाः ॥ तनदेमप्रमादिव्यंनानारत्नविभूषि- 
तम्‌ ॥ १९५ ॥ इन्द्रनीरमहानीरेःपद्नरगोपशोभितम्‌ ॥ , 
तपांस्थानानिदिन्यानितत्संदकथयाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ अम- 
रावतीपुसीरम्यापूर्वभागेव्यवस्थिता \ सवेदेवस्यराजेयदष्यारि 
शक्रनामतः ॥ १७ ॥ आ्रेव्यांयाचदिश्भागेपुरतिजोवती 
चसा ॥ इतयथुग्बसतेतजयोखखंपितृदेवताः ॥ १८ ॥ याम्यां 
चैवदिशंसिद्धएुरीज्योतिप्मतीश्युमा  ॥ वमीधमंनिरीक्ाधवम- 
राजाखेःखुतः ॥ १९ ॥ नेक्रत्याचिवदिग्भागेषुरीयक्षवती 
छुमा ॥ निवासोयक्षसषानांमदादेवेननिरमितः ॥ २० ॥ वार 


दीवतीदै ॥ १२ ॥ जिस दवताका जो स्थान जो दिशा जौ भपणहं सा सच फें 
नवे छे साधकोनि चैडेश्वरको परेरणाकी ॥ १३ ॥ इनके स्थान नाम ाभूपण 
आदि सयम कतां यद फदर ॥ १४ ॥ चंडीष्वर वोदा, देखो यह्‌ सपण 
क वृक्ष पारिजातक पुष्प कमल दीखतेहवहापरदी सुवणकी कान्ति दिव्य अनेक 
रने शूषित ॥ १५ ॥ इन्दनीट प्रञ्रसगसे शोभित उनके दिव्यघ्यान जादिकि 
नाम मत्र कदाहं ॥ ९६1 अमरावती रमणक नगर एूवभागम स्तरः वहां 
सदेयता्जका जा देव्येका श्च इन्द्र निषा कैरताहं ॥ १७ ॥ ओरे आत्नियं 
दिश्षाकी जेर तेजोवती एरर, वहां अपिदेषता रहत) जो पव्‌ देवतापि, टत 
£ ॥ १८ ॥ सिद्धो ! दक्षिणदिशं जोतिप्मततौ नगर तहां धमं जीर अधमं 
केः षट देनेफौ साक्षात्‌ सुरयपुत्र धमराज रदंतहं ॥ १९ ॥ आग नैत 1दुञ्चाकं 
भागम पक्षवती प्रदे दां यक्ष ओर राक्षसोका निवासंहै यह साक्षात्‌, श्िवने 
, नि्मण फटे ॥ २० 1 पृश्चिमदिश्ञामें वरुणो महाएराहै" वहां जल जन्छमाका 
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णेचैवदिगिभागवरणस्यमदापएरी ॥ पधिमेजलजंतृनानायोिरुण 
एव ॥ २१ ॥ वाचवीयेचदि्भागेपुरीगधवतेषिता ॥ येत 
सुट्रसमामध्येतृत्यंतिषहसंतिच ॥ २२॥ केवेच्योदिचदिगभागे 
पहादनीपुरीज्चमा ॥ यथररुदरस्यवतिरमात्योधनदस्तथा ॥ 
॥ २३ ॥ यभीवतीपुमीरम्यचेशान्यांसमाधरिता ॥ मध्येलिगं 
भ्वेदिव्य॑शंख्न्देन्दसतनिभम्‌ ॥ २४ ॥ कोटिद्रादृशषिस्तीणं 
उद्ायश्चचतुरौणम्‌ ।॥ कैलासशिखरेरम्येनानारत्नविभूपितम्‌ 
॥ भपा्ताशसाधकास्तयपश्चंतिचहिमाख्यम्‌ ॥ विमानं 
कामिकादिव्यंमणिरत्नसमाञ्कलम्‌ ॥ २६ ॥ सूर्ववायमथो- 
पेरतढदमिःपस्दानिच 1! शंखकोखारट्पणंमहामदंलसयतम्‌ ॥ 
]॥ २७ ॥ वेणुवंशमूदेमानांमरानादैःखनापितम्‌ ॥ नृत्य॑त्यम्- 
रसन्वोरंमाद्याःसुमनोदराः ॥ २८ ॥ अताचसाधकास्र्वदषै- 
यंतिपुनःशुनः ॥ नमस्तेशेवषूयायनमस्तेतरह्मयोगिने ॥ २९ ॥ 
शतयोजनषिस्तीर्णशोमितंदरमंदिगम्‌ ॥ देवगंव्वसंकीणेयुत्तंो 
स्वाम वरुण निवाम क्ता ॥॥ २५ ॥ जेर वायुङोणमं गन्धि 
सेवित नगरी दं जो गन्धव स्छका सभाम नृत्य क्रत जार दप करत 
1 २२ ए कवष ( उत्तर ) दद्म गदादनाएय हइ जहापर्‌ रद्रट्रताक्ा 
जमात्पं इ्वैर ग्दताह्‌ ॥ २३ ॥ अर दान दद्रजाम योदती नगसय 
द जहे त्रीचम रिग. शख न्द चन्टमाक समाने सन्दर द ॥ 
॥ ९1 जो उारदटख्ाट योजन पिन्वत तया उखकैः चोराना कचाद्‌. कास 
पतवेतक निखरपर अनेक्प्रकारक रत्र गामायमानिह्‌ 1२५ ॥ मादफ्गण वहा प्राप्त 
इए ओर टिमाययसे देखे नरे प्रमान दिव्यममि सद्रनटतयं ॥ २६ ॥ 
सम्पण वानं गा उन्म ट्भि पृटृह्‌ शमर याद्रक्ा ङ्द गृनतायां ॥२७॥ वयु 
वपुरी मदग जाक नादस इन्टरायनान र्मा जाद खम्यरण जप्सराय मदुर 
ध्वानिपे याती रत्य क्रतीर्था)! २८॥ पद सर साक ऋवण क्रक वागम्डर्‌ 
दंव प्राप्न इए जीर बौ शिवस्म जापसो नमन्कर दै २९॥ वटं सायो 
जन षिस्वृत्त रिवक्ता मंदिरे शोभित है जोर चौटना उचा जद देवता गन्ध 


( १६६) केदाग्कसप । 


दिचतुर्युणम्‌ ॥ ३० ॥ दैमरत्नसमायुकतप्राकारमपिशोभितम्‌॥ 
तचरस्थानेमशारम्येद्ययिन्वालासमप्रभा ॥ २१ ॥ मोक्तिकंचन्द्र- 
कान्तथप्रस्फ़रतिद्यनेकधा ॥ मेरगेसमाषूढानानारत्नविचि- 
मिताः ॥ ३२ ॥ प्रतोरीद्रारसंयक्तवेएितिंशिवशासंनम्‌ ॥ 
हेमरलसमादुक्ततोरणेनयप्रशोभितम्‌ ॥ ३३ ॥ पोडश्रकला- 
समायुक्तदिव्यंज्योतिमनोहरम्‌ ॥ लक्षयोजनविस्तीणररस्थानंच- 
मंडपम्‌ ॥ २९ ॥ स्तंभाद्धेममयासवेचन्द्रकातिसमप्रभाः ॥ 
दैमेनरयिताभूमिनानारतविभूषिता ॥ ३५ ॥ स्षणेक्षणचतिषति- 
मृय्यैकोरिसमप्रभा ॥ तस्यमध्येमहदिवःसभा्यांपयिविएितः ॥ 
॥ ३६ ॥ सिदासनानिदिव्यानिहैमरत्नकृतानिच ॥ भ्पिता- 
कनकांताचपद्मरागेततःपरम्‌ ॥ २७॥ मुक्ताफलग्रवालेषचन्द्र- 
कांतिसमप्रभम्‌ ॥ तच तिष्टतिदेवेशो जगन्नाथो महेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
चमव्येज्यमानेस्त॒धनदोवास्कीतथा ॥ नेदीचण्डःरतीरहसास्त 
छएतेद्रारसंस्थिताः॥३९॥ सोमेनधारितंचत्रसुद्रस्योपास्वाभितम्‌॥ 


विराजमान दै ॥ ३० ॥ खवर्णरनन जटित भकार श्चोभा दरहा थी, उस परम 
रमणीकं स्थानम अभिकी कान्तिकी समान चमक भी ॥ ३१ ॥ मेती चन्दे- 
कान्तमणि अनेक भ्रकारकी शोभा द्ररीह, जर समर पतपर चट़कःरतदयं जनक 
श्वोकी सुन्दरता देखी 1 ३२ ॥ परतो ओर दारपर शिवके शासक छोग चासं 
ओर उपस्थित थे, मुवणंरत्र जटित्त बेद्रवाङसे शोभायमान ॥ ३३॥ सोलह , 
कला समेत दिभ्य ज्योतिस मनोहर रक्ष योजन विस्तारवाटा शिवस्थानक 
मंडप था ३९ ॥ सम्प्णं सभे सुवर्णमय तथा चन्दरमाको कान्तिः समान च, 
वह्‌ भूमि स्व्णंस आच्छादित अनेक रत्ति शोभित ॥ ३५ ?॥ क्षेण २ 
कटि सयका कान्तिः सदश्च उपस्थित यी उसे मध्यमे सभाक वोचं 
साक्नाते मटदिव विराजमान दं ॥ ३६ ॥ दिव्पसिदासन सुवणंरचितं चन्द्रकान्त 
पप्मराय मणिपोे भपित ॥ ३७ ॥ मोती भमेकि रहनस जो चन्द्रमाफी समान 
भरपनशमान ह 1 वदां जगदति महादेव विशनमान ह ॥ ३८ ॥ शरुवर ओर 
युको ( सपरन ) चामर ञाते, जर नन्दी दारपाल दारषर स्थितै ॥ 
३१ ¶ अर स्ट फ़ ठयक चन्द्रमा धारण क्रिये तथा पवन सुन्दर ध्वनिर्वक 


मापराीका्मेत-ष१० ३६ ( १६७) 


पननवाद्यतवीनामहानादादिप्ररिता ॥ ४० ॥ दवेदवघरयेएस्बः 
भ्रणभूषितम्‌ ॥ दिन्यवघ्परीधानंचंदनागरुठेषनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नाल्कस्महातेनोमू्यकोटिसमग्रमम्‌ ।॥ अिनेंदशयुजेवेव- 
चन्द्राधक्ृतशेखसम्‌ ॥ ४२ ॥ महदेवपरपाष्टंग॒लदस्तथरं- 
तेयथा † सवाभिोगस्तमयुक्तमस्मगारिठेषनम्‌ ॥ ४२ ॥ कपा- 
ठस धरददृवपचवक्रविनाकिनम्‌ ॥ चन्दर॑चव्याटशैमा्वयदेवदेवं- 
वरप्रदम्‌ ॥ ९} देवगधवंसंकरीणर्टरकन्यासमाछुखम्‌ ॥ देव- 
देवमरदेवस्वदेवशिरोमणिम्‌ ॥ ४« ॥ विश्वनाथंजगत्रायंमदा- 
, वुरनाप्रहाणकम्‌ ॥ तिष्ठतिपुनयःस्वैतिष्तसवदेवताः ॥ ४६ ॥ 
सखोकनाथंजगत्राथसवव्यापिनमीश्वरम्‌ ।॥ निहयेचचतु्वेदा- 
ङदयेभुवनत्रयम्‌ ॥ ९७ ॥ रोमाप्रनयःसर्वेतिष्टेतेसवदेवताः ॥ 
सप्तपातारूपादोचद्याकाशेमस्तकंतथा ॥ ४८ ोचनेचमदा- 
सनवहविचन्द्राकेतेजसा ॥ तिष्ट॑तचसुराःसतेत्रन्नादयादेवतागणाः॥ 
॥ ९९॥ समायांपरितिष्टतित्रहमविप्णुपुरेदराः ॥ प्रे्षणीयंग्रद्ध- 


सीणा बाता हे ॥ ४०॥ उसम्रकरार सव्र आभूपणोसे भपित द्वदेवे शिका 
देखा, जो दिव्य वख पारे, चन्दन जपर्‌ छिपटाये ॥ 2९ 1 नोटकंट, महातिज- 
स्वी कोदि सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ चिनेते द्गयना, मायेपर अर्धचन््रमा- 
धारण कयि ॥ ४२ ॥ व्रटपर चदे, विद्यु वारण किये, सदद्व सव भगा 
सरित बसीरपर भस्म टेपन कयि ॥ ४३॥ कपाट तयां सट धारण श्रि 
पिनाक वारि, चन्दमा तथा सपक अवटम्बन दिये हः एसे देषदेव शिवि 
दग्रा \+ 22 ॥ जो देबता गन्यवसि पिर स्दरकन्याओं सहित सच देवकि दिर 

ममि शिब ह ॥ ४५ ॥ विश्वनाय जयत्रायः षड परपोशन दूर कसे, तया 
जिन्फै समीप सथ पि मुनि ब देवता स्यित्त इं 1 ४६ ॥ टोकनाय जगत्रायः 
सयं व्यापी देद्वर जिन जिहारे जगे चारो चेद्‌ रहते इ ददयमें तीनां खोर 
दं 11 ८७ ॥ जिनके रोमाग्र भाय ठत मुनि व देवता दं मात्तं षतां भिनरे 
न्वरण दे जाक मस्तक ई ॥ ४८ ॥ असि चन्दमा सूर्य नेच ई, वन्मा जादि 

ताग समीप त्यित्त हं ॥ ८२ ॥ सभाक वोचम चद्या पिच्य इन्द उपस्थित 


(म 
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"वैतिवोयतिवादनंबहु ॥ ५० ॥ शंखदंदुमिनिकेपिःकाद्टेभ- 
सिमः ॥ पटदवेणवशस्यगाितद्धनिनादितम्‌ ॥ ५49 ॥ 
मृत्त्यप्सरसस्सवीरंभायाःस्वनायिकाः ॥ पताकातोरणानीदरं 
गमालतथाछृता ॥ ५२ ॥ स्वस्तिकैःपशचशंवैश्चल्िपितास्तत 
कन्यकाः ॥ विदुत्तेनसमोभृत्वदिमरत्नविभुपिताः ॥ ५३ ॥, 
दिव्यवस्रपरिधानंचदनागर्टेपनेः ॥ सर्वलक्षणसंूर्णनरपुरायेरल- 
कृताः} ९४ ॥करकंकणसंयुक्तादारफेयूरभूषिताः ॥ संपणंचन्द्र- 
बदनक्ुण्डलाम्रणोऽञ्वलाः॥५५॥ रपयोवनसंयुक्तानागवलि- 
विभूषिताः ॥ शिरपुष्पेःसुमंघाश्चवदंतिकोक्रिरास्वसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नृत्येतिशकंरस्यग्रेवा्यतेबहनेकृधा ॥ पठंतिषिविधंस्तोयसे- 
वितंषठरेकया ॥ 4७ ॥ नानारत्नसमाक्तंयुप्यमालामिशो- 
भितम्‌ ॥ चन्दनागरुकपूर्यम्बकेनपरशोभिताः ॥ ५८ ॥ रत्न- 
पुष्पसमादुकतद्ररेचगणदेवताः ॥ द्पैर्णैःचामस्तनवासिौर्वि 
पुलानिच ॥ ५९॥ पारिजातप॑कजास्तयनागपुप्पोपशोभिताः॥ 
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मदारकरपतृकषस्यपुप्पावस्यनेकधा ॥ ६० ॥ केतकीशतपतरे- 
विद्ववृक्श्वणव्टेः॥ एववृक्षसमाकीर्णदेवदारफैटेस्तथा ॥६१॥ 
पुप्पगवाढुचदकांचनराजचपिका ॥ मोगरामालति्र्ेगेख- 
शलदनः ॥ ६२ ॥ चतर्चदनसयुक्तकदटीखंडषाडितम्‌॥ 
बासितराचेतंसवनागपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ ६२ ॥ सप्राप्रासाधका- 
स्तव्रप्च्छंतिचशिषाट्यम्‌ ॥ सर्वदास्मसिद्धि्दण्पएाश्च- 
साधकाः ॥ ६९ ॥ 
इति थीकेदारकल्ये वि्यातपुराणे वीश्वरकार्सिकेयसंबादे 
पंचयेगिन्दरच्छतिद्धिजीवनयुक्तपेद्मम्रातयेमदापथे शि- 
वदशैमेसदेहकैकासगमनं नामपटू्निशः परलः॥३६॥ 


पुप्पोमे शोभायमाने मंदार, फप वृक्षके एक भेट चट्ती हे ॥ ६०॥ केकी, 
शतपत्र) बिस्व, पाडुल, तथा देवदार वृक्षि ग्याप्त ॥ ६१ 1) पुष्पगंण, फांच 
मेरा, चम्पिका, मोग, मालतीगृक्ष, एखादः चंदन आदि ॥ ६२ ॥ आमते 
सयुक्त वेटैफ खेमेमि मंडित) सुवासित नाग पष्पस शोभित हं ॥ ६३ ॥ उस 
स्थानपर साधक गये, जीर शिवाटपको देखने खे ओर सव भकार षट पृष्ट 
प्रसते दूए ॥ ६४ ॥ 

नि श्रीकदाग्कल्प मापादीकायोपदर्' पटट. ।॥ ३९ ॥ 


सप्रविशः पटलः। 
शनक उवाच ॥ ॥ वद््तमदग्राज्ञाशगमादयत्स्यसुत्तमम्‌ ॥ 
कैलमिसाधकोगतवार्मिविक्यरतत परम्‌ ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ 
शृणुभागवयत्तनयतपएभस्यामुनं ॥ तत्सवकथायष्याप- 


श्षानकः यो ट्‌ सती { जाप उत्तम शिवमाहास्यसे वर्णन कौनियि, छि फलाः 
सपर्‌ जाकर साधकेनि क्पा कया ?॥ १॥ सतनो वेषे ! हेभा्॑व ! यत्र 
१ सुनो, नो हमने सुस पृ टे सो सय पदता द्रं निषठमश्र सेनापतिसे नापतिः 
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यथाश्रेणभापितम्‌ ॥ २॥ श्रीशिव उवाच अतःपरपवक््यामि- 
नयृणुकार्विकयलनतः॥रदस्यंय॒षनटष्टासिद्धाअविस्मर्यगताः॥२॥ 
सवैदृशमुजायस्तुचन्द्राधंकृतशेखरः ॥ व्रह्माविष्णुस्तथाशक्र 
महनक्षजसंयुतेः ॥ ४ ` ॥ नंदीश्वंडमहाकालमृगीकप्मांडषएव . 
च ॥ सिद्धविदयाधरानागाश्चपाणिमेदे्वरः ॥ €& ॥ युजंग- 
कंकणिशेवपुष्परस्तंतथेवच ॥ वृपभोवासुकीचवयेचान्येतरिदशा 
सराः ॥ & ॥ तेनहष्ठामदाप्राज्ञाःसाधकाविस्मयंगताः ॥ तञ" 
स्थ॒निमहासेनकथयामितवशृणु॥। ७ ॥ साधक उवाच ॥ पृच्छंति 
साधकाःवैकुञदवोमरे-धरः ॥ दश्यतचसमष्टपंसेदेवाव्यवस्थि- 
ताः॥ ८ ॥ चंडीश्चर उवाच ॥ ॥ ब्रह्माचदक्षिणेभागेवामेषि- 
प्णुःसमातध्रितः ॥ ९ ॥ अधेनारीश्वरोदेवासवभरणभूपिता ॥ 
मस्मनाधूलितेगाघ्मर्षकुखमचर्चितम्‌॥ एवदेवोद्यमासादबिदशैः 
सुरपूजितम्‌ ॥ १० ॥ एवंपश्यंतितेसिद्धादेवदेवं मरैश्व- 
रम्‌ ॥ दैडवत्परणमन्तिचपतंतिधरणीतटे ॥ ११ ॥ ताजलि- 


रुद्र कदा हे ॥ २॥ शीरिवजी बोले हे स्वामिकार्तिक ! सुनो इसके अगि 
कहता द, उस रदस्यमय भवनको देखकर साधक विष्मयशने प्रा इए ॥ ३ ॥ 
नन्दी, चंड, महाका, भुमी, कूर्मां डसिद्धः विद्याधर नागों सहित विदल धरि 
1 शोषा साक्ताद्‌ कशिवस्येके ककण परै, एप्प हायमें दियेऽवृषभ पापुकी तया 
ओर दवता आदि सरित दन देते हए ॥ ६ ॥ ह महापा्न ! यह विचित्र पृत्त 
दख साधक आद्रव्को पाप इए, अव्र उस स्यानको वणेन करतां सुनी ॥ ७॥ 
साधष वोद महेदवस्देव कां हं, क्योकि सव द्वताओका एकसारूप या ॥ ८ ॥ 
चंडीटवर घोटा दारिनी जर वद्या ओर वाममभागमें विष्णु स्थित हं ॥ ° ॥ 
जर्यनारषवर महदेव सवं आपूपणेके सदितं द. निनश्ना शरीर भस्मते धृषित 
ह्‌, जाया तन ुमसे चित है, यहां पार्वती समेत महादष दवतां एजित 
द्‌॥ १०1 इस्‌ प्रकार चिद्ध दकदेव महेदवर्का दशन करय दैडवत्‌ प्रणाम कर्णः 
भूमिप गिरे ॥ ११ ॥ जंनटि वथिकर पारम्बार भणाम फरक साधवः वषि { 
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एुयमृतवाभ्रणमन्तिपुनःएनः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ अमे 
सफरुजन्प्रभयमेसफठंतपः ॥ १२ ॥ अयमेसफटंजाप्यमच 
 मेफलाःक्रियाः ॥ १२ ॥ अयमेसफरपंथमदमेषषफलायं- 
नम्‌ ॥ अय्यमेसफलकमंमयादषएटःसदाशिवः ॥ ३९ ॥ नमस्य 
चरणेपूज्यंहष्टासंभापितंशिवम्‌ ॥ टष्मसंभापितंशंमोःपिदः 
साथकोत्तमः ॥ १५ ॥ नमस्कृताततोदेवंपिनाकिद्पमध्व- 
जम्‌ 11 ज्ेसफल्क्त्येद्देवंमदेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ नमस्छृता 
जगत्रायंपत्रगं पिनाक ॥ वरदरिमदादेवडमावचनपत्रबीत 
॥ १७ ॥ भीपक्त्युवाच ॥ ॥ वरेदेरिमददेवसाधकानां 
य॒थोत्तमम्‌ ॥ एवषटक्तासुरेशानाततो्यन्नापर्दीयते ॥ १८ ॥ 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ नंदीस्कंदमहाकाल-स्वैखगणनायकाः॥ 
ज्यंचविजयंचवनम्मंदाचसरस्वती ॥ १९ ॥ गंगाचयष्ठना 
सैवकाविरीसागरेणच ॥ -सावरिमङुमेनपरेतेसिद्धारणाः ॥ 
॥ २० ॥ जयशरब्देनदेवस्यशंखत्रयंखेणच ॥ दिव्याभरण- 


आज हमारा जन्म सफट इञा जान दमाय तेप सफल मया, आन हमारा नप 
तया समस्त क्रिया सफल इई ॥ ४२ ॥ १३॥ जन दमारा पय ओर पूनन 
सफट इजा ! आज हमार सवर काम सफर इजा, ने शिव दरशन फरिफा ॥ 
१1 ९४ ॥ तत्र साधकेन शियके चरणो नमस्कार करे संभाषण शरिया ॥१५॥ 
देदपिनारी ृपमभ्वम देवको नमस्कार करे फहा, जन्‌ रिरे दन कयै 
हमरे नन्म सफल इए ॥ १६1 जगन्राय, सप. तया पिनार धारण कन्नवाि ` 
मरादषकौ नमस्कार हे! हे देव ! वरदान दो इस प्रकार शिपि पाती भजन 
बोधो ए १७ ॥ ह देव ! इन टत्तम सायो दरदान दो. देमा कहर देरतामों 
को जाक्षा दौ 11१८ ॥ ईवर बो नेदीस्न्द नदासाट तया सयगण नयविनिप 
नर्मदा सरस्वत नदो ॥ ६९ गगा, यना, करौ नद समेत सड, इनमे सव 
ण्वि फटसेपि स्नान फफक सिद चारण पाट करके ॥२० ॥ जय २ इच्‌ क 
शेख वे वाजने वनति, दिव्य जष्ूपण वन्य धारण क्रिये तया नानारत्रोमि किम 
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, वष्छस्यनानारत्नविभरूपितम्‌ ॥ २१ ॥ रत्नमाटाशिरेतस्यट- 
लरेचन्द्रशेखरम्‌ ॥ प्रकाशपदशेष्पंसोख्यकामकपानिच ॥ 
॥ २२॥ देवीस्परणमातरेणचचानंदयुत्तमोत्तमम्‌ 1 पर्ंचदश्यत 
रूपंसाक्षावेलोक्यगाभिनः ॥ २३ ॥ देविदुवणेपयेणदधारामृत- 
सत्तमम्‌ ॥ पीयंतेयेमृतंसिद्धायोनिगमोग्रिवतेते ॥ २४ ॥ उमया 
सहितोर्रवरंदत्वातुसाधका ॥ पथाचपाधकासयत्रेच्छातव 
गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीरुदरथामले केदारकस्ये विख्यातषएराणे शरीश्वरकातिक्रेय- 

संबदे पचयोगिन्दरच्छसिद्धिजीवन्युक्तपत्रस्प्राप्तये महापथे 
गिवदशेने यीश्वरपार्वतीदशैनप्राप्िवणेनोनामसतत- 
बिशः पटलः ॥ ३७॥ 


पित ॥ २१॥ जिनके सिरषर रेकी माला ओर ठटलाटमें अर्धचन्द्र था भकारे 
समान सुन्दर स्वरूपवाङे जय वोदे ॥ २२ ॥ जिर देवीके स्मरण मात्रसे मल्यु- 
दुः द्टता है, अत्यानेदभाि होती है जिनका हप कमलके सदश हे ॥ २२ ॥ 
चद्‌ देवी सुषणके पात्रमे अमृतकौ धारण कि छार, तथ सिद्धोनि उस अमृतको 
पान किया ओर योनि मर्भवासके इखसे दटमये ॥ २८॥ पार्वती समेत 
क्षिव उन साधकोके वरदान देकर अन्तप्यान इण) पश्चात्‌ साधक यथेच्छित 
देदाफो गर ॥ २५॥ 
दति ध्री्दारकंद्य मापाटीत्वया सततत्रिशः पटः ॥ ३७ ॥ 


अष्टा्रिश्चः परटः। 
श्रीश्वर उवाच  ॥ ॥ चण्डेश्वरसदितासिददपरमसतेषुरसत्त 
ममू ॥ पूरवादिशिमरादिम्यापुरीशक्रस्यशोमिता॥ 3 ॥ साध- 


: तव देवरैः साय सिद्धोकौ उत्तम पम मेना, परवदिश्ाै शिखरपर इन्द्‌ 
ससी होमापमान थी ॥ १॥ साधकः उन्दपरीको गए, निपत्य विस्तार रक्ष 
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कामतास्तययवहनद्रपरीमदान्‌ ॥ द्ादशरकषविसतीणयुच्छय- 
अचतंणम्‌ ॥२॥ द्वादशादित्यतेजाव्येमपाकारवितम्‌ ॥ 
मणिरनसमाकौ्ासादग्दमकुटम्‌ ॥ २॥ शतथोजनासती- 
धैमेदिरस्यचमंडपम्‌ ॥ प्रतोस्याह्रारसंयक्तंदिव्यकांचनशोभि- 
तम्‌ ॥ £ ॥ ध्वनमालाुरदिव्पतीरणेरुपशोमितम्‌ ॥ 
नानारत्नसमायुकंदिव्यंकांचनवेषटितम्‌॥९ ॥ सिराप्ननानिरिव्या- 
निदेमरनकृतानिच ॥ तअतिषठतिरनेन््दररजोमदातरपः॥.६ ॥ 
दिष्यवघ्रपरीधानोदिव्यमंधारेपनः ॥ दिव्यपुप्पिरोवध्वादि- 
व्यामरवभूपितः ॥ ७ ॥ क्श्रदीतच्दसनयनोज्ज्धरः॥ 
जशढुरथारीव्छंडलनिन्वुंतिच॥ ८॥ निजरारिसमामध्ये ` 
, शोभितपाकशासनः॥ स्य॑चद्रानिडेनदूरमायमस्यवेरुणस्यच ॥ 
॥ ९ 1! गणमाधवंदेवस्यदरपयोसुरपद्नगाः ॥ सभार्यापिरिति- 
एतिसिंदयरक्षचवयोपितः ॥ १०॥ साधकाथगतादृष्टदन्धराजस्य 
सम्यखप्‌॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ विमानारूटमोपिद्धाृन््रोषचन 
मतरनीत्‌ ॥ ११ ॥ विपानाश्ट्देवस्यदेवकन्यासमङ्टम्‌ ॥ चा 


योजन तभा संवा उसको अपेक्षा चौना भा २॥ बारह पुय समान तन- 
युक्त सुद भकार वे्टितमागे रते व्याप्त भास्नाद्‌ ह्‌ थे ॥३॥ दातयोजनं 
विस्वत उस मन्दिरका मण्डष था, परतोडी दारखाहिति दिव्य कचनसे शोभित 
या|| £ ॥ त्तम पताका मालाओं व्या तोरण ( वेदनवार ) से दोभाय- 
मान, अनेकः तेस समार सुन्दर सुवणत वेष्टित ॥ ५॥ तथा दिव्य विद्यसन 
सुषणेरत्र जटित ये, वहां राना इन्दं पिरानमान ये॥ ६॥ दिव्यवख धारे युम्दर्‌ 
सुगन्ध रगे दिष्य पुप्प सिरर वायेःन्दर आभूपोे भृपिताआदायमे वच 
अरूण फ, सदसे समेतत जग्रा युक्ड धारण पथि फुडलोसे मरारित ॥ ८ ॥ 
देयता सभाम राना इन्द शोभित भे, मरय, चन्द्र) पवन, यम, वर्ण्‌ ॥ ५ ॥ 
यय, गन्यरं, ऋषि, सुर, सप, सिद्र, यक्त तया सिया रस सभाम विद्यमान 
थप १० ॥ साधकः राना इन्द सन्दुख गे, इन्दर वेटि ई सिट ! विमामेषर्‌ 
चौ । इस प्रकार नध कदा ॥ ११ ॥ विमानपर चदे इन्दवे चागो मेर दव 


{ १७९) कंद्रक्रप । 


मवीज्यमानास्तस्ततिकुमैतियोपितः ॥ १२ ॥ परकषणी्र 
वतिच्छयचामरशोमितम्‌॥ मोजनेःपूरितास्तचमणिवटय्येमाक्ति- 
कः ॥ ३३ ॥ आगताश्वततःकन्यविद॑तिस्ाधकान्यति ॥ कन्य- 
का उवाच ॥ ॥ दिव्यवघ्धंपरीधानंदिव्यगंधाुठेषनम्‌ ॥ 
॥ ३४ ॥ दव्यपुष्पशिरोवध्वादारकेयूरभूपिता ॥ करकंकण 
संय्तार्विकिणीमिरखकरता। १९4 १इन्दरनीटमदानलिःपद्मगगो- 
पशीभिता ॥ संपूणैचन्द्रवदनास्वांमरणभूषिता ॥ ३६॥ स्पै- 
लक्षणसंयुक्तानानाविदयापरायणाः ॥ कन्यकाञागतास्तयद्मच- 
यंतिचसाधकाः॥ १७॥ चंदनैर्कुमेयुकतपुष्पम्यलामनोदरम्‌ ॥ 
गीतंगायंतिताःकन्यानायतेवहुनेकधा ॥ १८॥ शंखडुन्दुभिनि- 
पेविकौदिकेमेरिमदेटैः ॥ साधकास्तमसहिताजल्पन्तिचयरस्प- 
रम्‌ ॥ १९॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ अस्मिन्स्थनिपुरेरम्येनाना- 
भोगसमाङले ॥ यघस्थनिमदासिद्धायावचन्द्ाकैतारकाः॥२०॥ 
याकदर॑गाच्यवाचमोदावरिषरस्वती ॥ यष्ुनासिधुकविशैयावत्री- 


चन्पा स्थिते थी ओर दूती इई स्तुति कररदी थी ॥ १२॥ इयर अधर निरी 
क्षण कसते छत्र शोभासे सुशोभित पात्रेमे मणि वटू मोदी सम्मिथ्ितिय 1१३॥ 
व वन्या साधकोके पाठ आई ओर वोदी, दिय वख पहने सुन्दर गन्थ गाये ॥ 
1*एदिन्यपुष्प सिसे वधि, हार वाम्‌ वदाते भ्रपित हाथोमि ककण पहने रिकि- 
"णी शूषणेसे जेत ॥ ०५ ॥ इन्नीट, महानील, पद्रराग मगियोसे शोभित 
सम्पूणं यन्टमारी समान सुखारविन्द्‌, सथ अभ्रूषणोपे शषित ॥ १६ ॥ सव 
ट्षणेसे श॑दुक्त अनेक गिधाजरी पारंगत वे कन्या आई, जर साधकोका 
अर्चन किया ॥ ५७] चंदन कुंकम पुष्पमालाओसे मनोहर वे फन्या गीत गाती, 
अनेफः वाने चनार्वा ॥ १८ 1 शंख, इन्दुभि, फरल मेरी, मदैटके शब्दो सहित 
सायरपे वां इन्द भभापणफ्सयस्ो ॥ १९ 1 इन्ध वोदा । इस स्थानम 
नानाप्रपासे भोग मिटतेह, ह सिद्धो { जयतर्‌ कमा सूपं तां९ह ॥ ९० ॥ 
मनर गगा सेवा, गोदावरी, सरस्मती, यदना, सिन्धु, पवि, तया समुव्म 


१ 
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[वा ५ त्‌ ० 


रसागरे ॥ २३ ॥ यतितिमेदिन्यामदनकषवतारकाः ॥ 
यव्दस्मनपुररम्येतावततिष्टतिसाधकाः ॥ २२ ॥ साक 
उाच॥ ॥ यनस्यनिनरुच्यतेसत्यसत्यवदाम्बहम्‌ ॥ विना- 
स्ेणभोशकरपरीमदयनरुच्यते ॥ २३ .॥ इन््रनीलिमहानीरे- 
पंदरागोपशीभितम्‌ ॥ पणिरनरसमकीणमिन्नगरीषुशोभिता॥ 
# २४ ॥ देवदेवजगत्रार्थट्मंतवद्नम्‌ ॥ परीध्यानेततः 
कृतारृणक्रमदातृपः ॥ २६ ॥ नमेमोगस्यका्यैवेदना्ं 
समागतः ॥ विष्णुसंदर्शनार्भचततरगच्छामिदेवराट्‌॥ २६ ॥ नम- 
स्कारं ततः कृतागंतव्यंपेयदुत्तमम्‌॥ साघश्गतास्तनपिष्णो- 
एरमनोहम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति थीकेदारष्पेविल्यातपुराणे ओीशकाककिवसवादे 
पचयेोगेन्द्रेच्मसिद्िजीवन्यक्तपसछ्प्रा्तये पाप्य 
शिषदरशने सदेदकैटासगमनेशक्रपुरदसमा- 
गमो नामार्तशः पटलः ॥ २८ ॥ 


जल ह ॥ २१ ॥ जवतरे पृथ्वी गूह नत्रनार उपध्यितहं टे सायका } इसनगर 
म त्तकं स्थित रहते ॥ २२ ॥ साधक बेटे । इस स्यानमें निवास कलेर 
इच्छा नरहरि, यह सत्य २ कदत, विनार्ठके यह आपकी नगद नक स्वती ॥ 
1 २३ ॥ इन्द्रनीर महानील प्राग मणियोमि शोनित) मागिरन जानति इन्द्‌ 
पुरो शोभायमान हे ॥ २ ॥ दे द्षेदेव ! देनगत्राय ! जापर दरशन प्रमदर्टभ 
हे इन्धपुरीका ध्यान करके साधर वो हे मदागरषशक्र ! ।॥ २५॥ हमं भोगसे 
छु मपाजन न आपके उनो री अभिलषति यदं जपि, फिर सायर 
पिष्टुरे दशन कलेको अपि ॥ २६ ॥ परस्पर नमच्कार करे म्राधङू पिष्ट 
सोमे पराप्त ष्‌ 1 २७ ॥ 


इति श्रकिदारस््ये नापटोतयामष्टपिश्चः पदरदः ( ६८ [1 
[---------- 


(१७६ ) केदारकलप । 
एकोनचत्वारिंशः परः । 


श्वर उवाच ॥ ॥ तत्पश्वात्साधकाःसर्वेगतापिष्णुपुरंमहव्‌॥ 
दशयोजनलक्षाणि्च्छायोपिचतुग॑णम्‌ 1 १॥ विष्णुएयमह- 
दिव्यापू्ेकोटिसमग्रमा ॥ तेजोमयंयोतितंसंतपतकांचनसत्रि- 
भम्‌ ॥रो समिनरवचिताभृमिःप्रा्ादगरहमाङलम्‌॥ध्वनमालङलं- 
दिव्यंचि्रकमोंपशोभितम्‌ ॥ ३॥ सिहासनानिदिन्यानिहेपरन- 
विभूषितम्‌ ॥ त्तिष्ठतिदेवेशोजगत्राथोजनादनः ॥ £ ॥ 
अगरतेदश्यतेततरवाद्यतेषिमनेकथा ॥ शंखहदुभिनिषेपिरकारै- 
अरिमदरेः ॥ ५ ॥ परहवणुवंशस्यवा्तेविविधानिच ॥ नृपं 
त्यप्सरसस्तत्रदेवगंधवंयोपितः ॥ & ॥ वरिष्टगोत्तमशचैवदु्वा- 
साव्यासपंडिताः। अनेकैकपिभिः सरववंदयोध्वनिमीयते ॥७॥ 
साधकाश्चगतास्तव्रयव्देवोजनादंनः ॥ इध्वाचसाधकाःसर्वेवदंति 
स्वागर्तेपरिये ॥ ८ ॥ ओरीविप्णुरुवाच ॥ ॥ अस्पित्रेवपुरेरम्येष- 


इक्क पीठे साधक पिष्णुटोकमें गये वह दस खाख योजने विस्तरत तथा उस 
से चौगुना ऊंचाया ॥ १ ॥ पिष्णुपुर परमदिव्य) कोिसूर्यकी समान तेजयुक्त, 
कान्तिमान स॒वर्णके संमनि प्रकाशित था ॥ २॥ वहांकौ भूमि सुव्णसे आच्छ- 
दित ओर सुन्द गहरत्रादिसे युक्त य ध्वजा माटाओंसि शोभित, विघ्रकर्मसे चि- 
मित ॥ ३ ॥ दिव्पसिदासन सर्णरलेसे भूपितये, वहार जगन्नाथ जनादन 
देव विराणमान य ॥ ९ ॥ निनकै आगे अनेकं वजे वजत दीस दां इन्दुभि 
काट, भरा, मर्दट, ॥ ५ ॥ पटह वेणु तया वश्षी आदि अनेक घाने वतिय, 
अप्सस्‌ दरव गेधर्वंकी चियां सृत्य करती र्था ॥ ६ ॥ वहिष्ठ, गौतम, दर्षसि, 
प्पराप् पंटित जद्वि जनक ऋपि पदप्ननिपूर्वक गान कसरत भे ॥५ ॥ सायकः वहां 
गये जदो विप्मु देव उपस्ित थ, जव साधकनिं स्तुतिको तप्र यह देववाणी 

रि हे पिषजनौ ! स्वागत 1 ८1 विप्यु बोट बद्त फन्याओति व्याप्त 
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हकन्यासमाश्लम्‌ ॥ तिष्टतिसाथकाःसवेयावदिन्रायतुरंश॥९॥ 
ओरीमाधकं खाच ॥ ॥ देवदेवमहाविष्णोशरूयत्तावचनंमम्‌ ॥ 
आगताचभयादृष्टःदुहटमतवदशैनम्‌ ।॥ १० 1 दुदधमंसर्भूतानां- 
देवानामपिदुटेमम्‌ ॥ अदमेसफर्टजन्मअयपेसफरतपः ॥ 
॥ १३॥ अयमेसफलंजाप्यमद्यमेसफलाःक्रियाः ॥ अदयमेषफ- 
लंवासअयमेसफलाचेनम्‌ ॥ 9२ ॥ .अयमेसफालंमाग्यषुकता- 
भेवेविधानतः ॥ आदिटद्चगोषिदंसर्वपापःप्रयच्यते ॥ १३ ॥ 
अयपेप्फटंपेथानमस्तेस्वजनार्दनः ॥ श्रीविष्णुसू्वाच | ॥ 
सिदासनानिदिव्यानिदिन्यरत्नयुतानिच ॥ १४॥ अबति्ठतु- 
मोसिद्धामहावीरामहातपाः ॥ यंजंत्॒ाथकाः सर्वतिषटतुगरुडा- 
सने ।। १५. ॥ दिव्यवघ्रपरीधानंदिव्यगंधारुटेपनम्‌ ॥ दिन्य- 
पप्पशिसेवध्वाचदनागरछेपनम्‌ ॥ १६ ॥ अस्मिनूतिषटूतमो- 
सिद्धासुजवंविएकांथियम्‌ ॥ आचार्यसाधकाःसर्वैधुक्रभोगान्‌ 


इसनगसभं सम्पूणं साधक हुम तवतक निवास करो जवत्तक चीदद्‌ दं ॥९ ॥ 
साधक वोदे । देदेवदेष ! हे विष्णो ! आपका वचन सत्य द हम आप 
के दुन करनफो आय क्योकि आपा दुन वडा लभर ॥ १० ॥ सव 
भ्राणियें घ देषता्भकभी दुभ जान हमारा जन्म तया तप सफर इमा ॥ 
1 ११1 आन हमारा जप तथा क्रिया सफर इई ओर आन हमारा निवास 
तया पूजन सव फल इजा 1 १२ ॥ जान हमारा माम्य सफल इभा ओर 
वैयनसे ददे यह माघा आदिदेव गोविन्दो देखकर सपापे द्रूटजाताद ॥ 
1 १३ ॥ जज मायां वैय सुफट इजा आपके चरणक्मर्टोको नमक्तारै, 
षविष्य॒ बोले ! यह दिव्यसिंहा्न रनवे ॥ १४ ॥ हेमहावीर ! हेमहातप- 
स्सियो ! इये वेठो, जौर ठम सव साधक अनेक भोग भोगो तया गरुडौसनपर 
शरैढो ॥ १५ ॥ दिव्ययसख पदनो खगैध छगाओ, दिव्यपुष्प सिरपर धारो, चैद्न 
अगस्का छेष कये ॥ ९६ 1 जीर यहां निवासं करके सच जयाय साधक मन- 
॥, 


{ १७८ ) केदारकट्प । 


मनेम्षितान्‌ ॥ १७ ॥ आचाप्यं उवाच ॥ ॥ अस्मिन्स्थने- 
नमेकाय्यैसत्यंसत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ नमस्कारततःकृतागतास्ते- , 
पथयुत्तमम्‌ ।॥ १८ ॥ 
इति अीकेदासकिट्पे विख्यातपुराणे धरीश्वरकारिकेयसेवदि 
पचयीगेन्द्रेच्छसिद्धिजीवन्युक्तपरहप्राप्तये महापथे 
शिवदर्शने स्देकैकासगमने विष्णुपुरीयीविष्णु- 
दृशेनो नामकोनचत्वास्िः पलः ॥२९॥ 


पित भोगोको भोगे ॥ १७॥ आवा बोढे इस स्थानं हमारा छख कामन 
यह्‌ सत्य २ जानो, यह कह नमस्कार करके उत्तम पेथको गये ॥ १८ ॥ 
इति श्रकेदास्कतये भापाटीकाथामेकोनचत्यास्तिः पट्टः ॥ ३९ ॥ 
= 


चत्वारिंशः पररलः। 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ पश्चाञ्चसाधकाःसवत्रह्मरोकेगतास्तथा ॥ 
सत्तलक्षचविस्तीणव्रहमस्थानंचपुरीमदत्‌ ।॥ ३ ॥ ब्रह्मस्थानं महा- 
दिव्यदायोचचतुशणम्‌ ॥ द्वादशादित्यतेजादवंसूर्यंकोरि- 
समप्रमम्‌ ॥ २॥ नानारत्नसमाकीणवेदूस्येमणिरस्मिभिः ॥ 
रम्यंमनोषरंदिग्यञुदिताक्ेसमप्रमम्‌ ॥ ३ ॥ अगरिज्वालासमो- 
पेतैदेमप्राकाखेटितम्‌॥ पठेतिविविधंस्तो्रेवायतेचपएनःपएनः ॥ 
विविधानिचरंगापिस्तो्मंाह्यनेकधा ॥ £ ॥ स्वराणिचमहा- 


पश्वाद्‌ वे साधक ब्ह्मलोकमं गये जो सातटाख योजन विस्वृत ओर उससे 
चीगुना खवा था ॥ १ ॥ त्रह्टधोक वडा न्द्र या, वारह सूर्यकी समान तेज 
युक्त ॥ २ ॥ अनेक रनों जटित, वैदूयंमणियोकी कोन्तिसे शोभित मनोहर 
उदय दति सूर्यकीसमान कान्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ अभ्रिकी रुषटके तस्य देदीसमान 
स्ण॑पाकारसे आच्छादित अनेकः स्तोघ्रपाठतया वाकी ध्वनित गुंमाप्ति, पिवि- 
~ परग तथा स्ततिममेसि शाब्दायमान॥४। दशोदिशषाओम स्वरोका महानाद होत. 


भाषारीच्नसमेत-प० ९०, ` ( ९५९) 


ना्ददश्यतेचद्सोदिशः॥ चूरचन्दनसंयक्तंकदठीखंडमण्डितम्‌ ॥ 
1 ५ ॥ देवगेधवैसंकीणदेवकन्यासमाङखम्‌ ॥ ध्वजामालाकुलं 
रिव्वंप्रासादगहमाङकम्‌ ॥ £ ॥ वापीर्ूयतडागानिदश्यंतेच- 
यनोहयाः ॥ वेदध्वनिचनि्घेपिःपठेतिचद्िजोत्तमाः ॥ ७ ॥ 
नारदश्चमृगश्चैवधसिषठगोतमस्तथा ॥ कश्यपोवामदेवयाकभ्थ- 
व्यासपंडिताः ॥ ८ ॥ अन्याश्चऋपयःस्वेवेदयोध्वनिगीयते ॥ 
्रह्मलेकेमदासेनवेपिता्छपिरत्तमाः ॥ ९ ॥ सिहासनानिदि- 
ग्यानिरैमरत्नयुतानिच ॥ ततिष्टतिदेवेशदेवदेवःप्रनापतिः ॥ 
॥ १० ॥ योदेवासमायक्तत्रह्माविष्णमदेश्वरम्‌ ॥ सायक्राश्च- 
मताद्ाबदतिस्वागतंमियम्‌ ॥ 9३ ॥ सन्युखश्वागतास्तव- 
देवदेवःपितामहः ॥ ततःपश्यंतितेसिदत्रहमावेवाक्यमत्रवीव्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ त्रह्नोवाच ॥ ॥ मेभोसिद्धामहापराज्ञास्थिता- 
अस्मिनृपरेसदा ॥ अचस्थानेपुरेर्यमहामोगसमन्विताः॥१३॥ 
इच्छाव्रंचमेोक्तव्यंत्रह्मलोकेचसाधकाः॥एवंभोगामदावीरत्रह्मलो- 
केव्यृवेस्थिताः ॥ १ ॥ इदपंचमदासेनयोवदिन्दराश्चतुदैश ॥ 


न्या, आम, चंदन, संभोपे मडि ॥ ५ ॥ देवता गन्धव द्वकन्याजात पुण) 
ध्वजामाटा भसे जरटञत सुन्दर भरासाद्‌ गरी संयुक्त ॥॥ ६ ॥ वापा कूप सरोषर 
आदि दीख रहेथे, स्वःपूर्वक उचम व्राद्यण वेदपाठ करते ॥ ७ ॥ भ्गृषानिःनारद्‌ 
वशिष्ठ, मौतम, क्यपः कृप्णदधेपायन, छकः व्यास, जादि पाडत ॥ < ॥ पर- 
स्पर सव ऋषि वेदोका गान करतेथे हे महासेन ! तदोक उत्तम्‌ ऋषि विराज्‌, 
मानय 1॥ ‰ ॥ दिव्यासदास्न अरवणरत्न जाट येः वापर दवा भजापोत्त 
( व्रह्मा ) विराजमान थे 1 १० ॥ ब्रह्माः विष्णु, दादर तना देवता विराजमान 
भे, साधक ददं गये, टनका स्वागत इञा ॥ १९ 1 नके सन्यत सालात्‌ पितता, 
मह जद्या उपस्थित इए ओर उन साधरकोने ददन्‌ किये, त्र्या यह वचन चा 
# १२॥ ह सिद्धा! हे महाप्राज्ञ ! इस नगरम नित्य निवाप्त करा) जर्‌ इसी 
जगह अनेक भोम सि जनमभव कते ॥ १३ ॥ ह साधको { वस्ररोकमें इच्छाः 
सूदः र्हण करो, जीर उस २ पर्स मदाभोग ई ॥ ९९ ॥ हे महासेन ! 


८ १८० } । कैदारकल्प 1 


साथकाशमदासत्य॑वर्दतिव्रद्मणोयदि ॥ १५ ॥ यदिपंचमहातेन- 
उप्धैचविधीयते ॥ तिषटन्तचुरीम्यांयुक्तान्भोगानूयधे- 
प्ितान्‌ ॥ १६ ॥ -ृणुपिद्धामराग्राज्ञयिक्तमोगाननेकधा ॥ 
हेमवद्धामहास्थानमेकचित्तोव्यवस्थितता ॥ १७ ॥ बिसंध्यच- 
भवेतरि्यंुयन्तिचमदाप्रमो ॥ एवऋहमुरदिन्यंयक्ताभोगान्म- 
नम्सितान्‌ ॥ १८ ॥ साधकं उवाच ॥ ॥ देवदेवप्रूजानाथ- 
शुणुत्व॑वचनमम ॥ आमताचमयारषाडुभंतवदर्शनम्‌ ॥ १९॥ 
अयमेषफलंजन्मअद्यमे पफटंतपः ॥ अद्ोसफठंनाप्यमदमे 
सफटेक्रिया ॥ २० ॥ त्वारष्वाचग्रनानाथसव्व॑पपिः्रमु 
च्यते ॥ अयमेसपरुभाग्यगक्तोरभेववंधनात्‌ ॥ २१ ॥ गभं 
वांसेनदुःखेनत्यक्ताससारसागरात्‌ ॥ गर्भ गसविनिधंक्तोतस्य- 
देवेत्तिगच्छति 1} २२॥ तेनदुःखभवाद्वीताकेलासेगमनंङृतम्‌॥ 
विनारद्र॑मदाप्राज्ञनरुच्यतेयुरीतव ॥ २२ ॥ व्र्मोवाच ॥ ॥ 
्ह्मलोकसमोखोकासुरपर्टमोपरः ॥ व्रह्माणीसदशानारीकथं- 
पांच आरात्ते चतक चाददे इन्द्‌ द¡ तचतक यहाकी जायु है इस भकार सत्यर 
घ्रह्याने कहा ॥ १५ ॥ ह भाग्यवानो ! पांच कल्पतक उपरे भोग मोन, 
तवक अभ्न्त भमोके। सुखपवङ भोगो ॥ ९६ 7 र महाप्राज्ञ ! सपर्ण 
आच्छादित इस स्थागमें एकाग्र वित्तं निवास करक सुखोको भोगो ॥ १७ ॥ 
हे प्रभो {निस तरिरसुध्या करो, इस प्रकार बह्मपुरीमं दित्य भोग ह ॥ १८ ॥ 
साधक यदे हे देवदेव ! हे परनानाय ! आप हमरि षवेनकौ सनो, आपये 
दनाय हम जयि ह जापका दक्घन परम दुभ है ॥ १९ ॥ आज हमारा जनम 
सफट इञ, जाम हमारा तष सफटठ इजा, तथा आज हमारा जपं जर कया 
सफ इई ॥ २० ॥ आद्‌देव प्रजानाथ आपका दहनं कर सव पापस चे, 
आन इदमारा भागय स॒ष्टर हज जार ससार वपनस छे 1२१ ॥ गभवाक्षक 
दुःपसै तया समार सागम्प छट ॥ २२1 उस दुःखे भयसेदी कैषटासको आयि 


ये१दे ब्रह्मन्‌ ! विना रे आपद़ी एतेन स्वती ॥ २३॥ व्रह्मा वौके बरह्म 
८ननद्टोरुवप्रति देदता वद्नानीषी सायके मोग, हे आर्यं ।अपि 


मापटीकासमेत-प० ४०. (१८१) 


चारयनरुच्ये ॥ २8 ॥ अ्ाशतससताणिक्धपयंव्रदपारगाः ॥ 
नीलीपत्रगाःसवैदेवतिदशकोटिमिः ॥ २९ ॥ रतिस्वमदा- 
्रषठदवदेवःप्रजापतिः ॥ कथ॑मोगानसुच्यतेइच्छायांचपनशुनः॥ 
॥ २६॥ आचाय उवाच ॥ अश्वरलमहामोगास्तिष्तेचष्े 
मम ॥ रथनागसमायुक्तर्विमानानिष्नेकथा ॥ २७ ॥ सेना- 
कोटिषदसरणिपूणंचन्द्रयुखान्नियः ॥ सत्य॑सर्यपुनःसत्यविना- 
रुदरेनरुच्यते ॥ २८ ॥ अंत्वाधमम॑एुराणानित्यवताचावसमा- 
गताः ॥ नमस्कारततशकृताप्रजानःथंनपम्यदम्‌ ॥ २९॥ एव- 
सुक्ताततःशुखवेगेनपवनोयथा ॥ धरम्मराजपूरीगलाभचार्यं- ' 
साधफैःसड ॥ २०॥ 
हति श्रीकिदारकस्येविस्यातपुराणे ओश्वरकािकेय संबदि 
पचयेगेनद्रेच्यसिद्धिजीवनदुक्तपसह्पराप्तये महापथे 
शिवदशेनेसदेरैलासगमनो नामन्रहमरोवह्म- 
दशनो नाम चतारः पटलः ॥४०॥ 
को क्यो नही रुत ॥ २४ ॥ यहां अउारह सद कपि वेद पारत ई तीस 
फोटि देवता जौर्‌ ओष्ठ छुटकै सपं रहते रं ॥ २५॥ इसमकार जहां महानेष 
" भ्रनापति देवदेव ई, रमणक नगरम रहकर इच्छा करौपर प्राप दनिवले भोग 
कपो नहा सचते १ ॥ २६॥ आचाय बेट मरे परमे मी अनेको भोग स्थित 
हाथो घोडा रय विमान जादि अनेकः ध २७ ॥ कौटि सहल सेना पूर्णचन्गुष- 
मारी च्रिपां है परन्तु विन! सुय नह सवते यह हम सत्य र टी कते है ॥२८॥ 
धर्मपुरण जादि भवण करके उनको छोड यदापर माप्त इए ई, तव प्रनानाम 
द्याको नमस्कार करके 1 २९1 वे साधक पवनके घमान वर्मराजकी नगरी 


मये जर उनके साय आचावं भी गये ॥ ३०॥ 
इति श्रीकेदारकद्ये मापाटीन्ायां चतारः प्टटः ॥ ४० ॥ 
नि ् 


( १८२) कैदारकस्प । 


एकचलारिराः परलः। 


.ओश्वर उवाच ॥. ॥ तत्पशात्साधरकाःसर्वेषम्मरापूरीगताः ॥ 
कैलासदृकषिणेभागेतिष्टतिभंतिकाषएरी <. 9. ॥ द्रावक 
विस्ताणयुद्धयायश्चचतशणम्‌ ॥ शोभतचमदादन्ययाजनशचपुरा 
महान्‌ ॥ २ ॥ इेमरत्नषमायुक्तंरोदप्राकारेणितम्‌ ॥ रम्यं 
मनोहरंदिव्यंस्वेपांचभयापहम्‌ ॥ ३ ॥ {तदासनानादग्यानं 
ठमरत्नजयानच्‌ ॥ तनति्ातदवशषम्मराजामहानृपः ॥ 2 ॥ 
तिषटतिकिकराःस्वचिवराप्त्ातिठति ॥ पापंपुण्यंचलोकानांलि- 
ख्यततत्रपात्रेका ॥ ` & ॥ सुऱतदुष्करतक्राचुजातचसखं 
दुखम्‌ ॥ महानकौचभोक्तव्यकृतंकम्मंश्माश्चुमम्‌ ॥ & ॥ 
उष्धेपादाःस्थिताभकरेचितप्तते्टंपनःपएुनःकचित्तरोखेवीरकंमी- 
पाकेतथेवच ॥ ७ ॥ केचित्तुक्रमिणःस्थानिकेचिन्युद्ररदर्णिताः ॥ 
हस्तिचरणस्थितामकेचित्तांगरेषलोदिताः ॥ < ॥ गण्डपाके 
स्थिताकेचित्तताद्गारेसिभलिता ॥ आरण्येचस्थिताःकेचिस्स्थि- 
आरी ईश्वर बोरे तत्पश्चात्‌ सम्पूणं साधक धर्मराजकी पुरीको गये, वदे अव- 
न्तिका पुरी-केटाक्षके दक्षिण भागमे स्थित र ॥ १॥ पारह छाख योजन विस्ता- 
रपाल, उसका अपेक्षा चाना लम्बाव ह्‌, इस भक्तीर वहं दन्य नगरा शाभा 
पाती थी 1 २॥ सवणे रत्रनटित लोह प्राकारसे वेष्टित, रमपीक दिव्य सरके" 
भय दूर करनेहारो है ॥ ३ ॥ वहां दिव्य सिंहासन सुवणरत्रसे जटित है, परापर 
श्रीमान्‌ रजा धर्मराज विराजमान पे ॥ ४ ॥ तथा सव कंकर (दास) चित्र 
गुप्त आदि उपस्थित भ, संसारके पाप आर पुण्योको प्रपर शिख रहैये ॥ ५॥ 
प्राणी जो कुछ सुकृत ओर दुष्कृत करते है, उनका सुख ओर दुःखरूपं फल 
भोगते ह, तथा पापोतते महानफं भोगना रोता रै, यभ तथा जद्यभं कर्म करने- 
व ॥ ६॥ फैट उर्ष्वेपाद्‌ ( ऊपरको पैर किये इ९) फोर तपये हुए तखम 
गिरे हं, कोई षार रौरवनं पड़े, तया कोई फभी पाकमे ड ह ॥ ७ ॥ कोर 


कृमि फीट आदिमे स्थित हे, कोई रोपे चृणं २ किय हं कोद हाभीके वैरम 
"र्दद फोरं तत्त जगारोतते खाट फिये जाते ह ८ ॥ कोर गंडपाकमे स्थत 


भाषाटीकासमेत-प० ४१ ( १८३) 


ताकचिन्महाणत्‌ ॥९) कचिद्रद्धायपाशनकेचिद्रद्यतिअङ्शःा 
पाशवद्धार्थतान्केषित्केविदण्डेनपीडिताः ॥ १० ॥ आलि- 
द्भितास्तप्तस्तम रुदन्तदुःखपाडताः ॥ खहनलेदिताःकेचि- 
च्ेचिन्सुशटपीडताः 1 ११ ॥ केचिोहातप्तपागेवरशक्ति- 
प्रच्छद्‌ता ॥ संस्थिताचक्ृतंकारय्रियतेपापकम्मेणा ॥ १२ ॥ 
सप्रजन्मकरृतंपापयुजंतेचप्रथर्प्यक्‌ ॥ पापाणेर्पेपिताकेचिन्रा- 
नादुःखेपीडिताः ॥ १३ ॥ पण्यंधरमकृतेयेस्तयजतेषुक्र- 
महान्‌ ॥ वाटुकायांचतत्तायांकुमीपाकेपुनपुनः ॥ १४ ॥ 
केचिच्कैटकैस्तीक्षणेस्तप्तलोदकमेवच ॥ कचिक्रमिराशस्याम 
केचिचाररुदातिच ॥ १५ ॥ वहुधावदनाप्राप्तायुद्येडोचपथक्‌ 
पथक्‌ ॥ अस्मिन्स्थानेमहाोरेसरवजन्तप्रपीडिताः ॥ 9१६ ॥ 
केचिततैलयत्रे्तरहपावतथेवच | केचिन्तशात्मरिष्क्षके- 
चिद्विकरसंकटे ॥ १७ ॥ युंजतेदुष्कृतंकफमेकृतयचटुमाजुभम्‌ ॥ 
यैःपरवनिन्दितिशाघरष्कृतंचकृतंमहान्‌ ॥ १८ ॥ तेनरानरकंयां- 
हुए, तया फोई वडे समुद्रम पडे दूते ये ॥ ९॥ कोई पाशोसे ववि गये, कोई 
अष्िशपसे परहार किये गये, कोई रस्सीमं वेधे, कोई देडसे पीडित देये ॥ १० ४ 
कोई तपाये हए संभेमिं सिपटये हृए दुःखी रोते थे, कोई शङ्गसे कटे 
जति कोर शस्ते पीडित दोरहेय ॥ ११ ॥ कईं तप्त रोहे पिन 
. वेद्‌ कयि गये फो वजशक्तिमे ठेदित इस भरकर पाप कर्म कणे बालों 
फी कायाको कषटदिषा जाताया ॥ १२ ॥ सातजन्मका किया पाप पृथक र भो- 
मतये, मानादुःसोसि पीडित नर विलासे पीसे जातये ॥ १३1 ओर मिन्दने 
पुण्यकर्म कियाथा वह्‌ सुखफलः भोगतेथे, कोई पापौ तरेते स्यितः तथा कोई 
कमीपाकमें पडेये ॥ १४ ॥ कोई तीचे कौटेनिं पेड तथा कोई तपार करिसे 
पोडित हते, कोई फ़मिके स्थानम स्थित, कोई दुःवीदर रोतेये ॥ १५ ॥ अनेक 
भकाग्फो वेद्नाभसि मस्त पृथक्‌ २ थश्ुडी ( बन्द ) आदि पीडिते, उस महा 
घोरस्थानमें सव जन्तु पीडितये ॥ १६ ॥ कोई तरपा तथा कोरषाचमे स्थित, 
फोई श्ारमीके वृक्षम वैधे कोई विकट सकट पडेये ॥ २७ ॥ अनिकमकारके 
अभ्यु कमेक मोगतेये, जिसने पूर्मं शाखोकी निन्दाकी ॥ १८ वह्‌ मतु, 


(१८४) केदरकंल । 


तिमहदुःखंपुनः्ुनः ॥ अनेकनरकिवसुंजंतेचप्रथकप्थक ॥ 
॥ १९ ॥ त्रजंतिरोखेघोरेयवधम्मेरेसदा ॥ साधकाथागता- 
। स्त्यनधम्मपरीमहान्‌ ॥ २० ॥ दष्समागतान्सिदयान्धम्मौ 
वचेनमत्रवीत्‌ ॥ धमराज उवाच ॥ ॥ सिद्धसिद्धमरप्राज्च 
तु्टोर॑तवसाघकाः ॥ २१ ॥ शच्छायुरूपसदशंवरयाचन्तं 
सत्तमाः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ यादतुष्टोसिमेधमंश्रयतांवचनं 
मम ॥ २२ ॥ गभेवास्तमयाद्धीतात्यक्तासंसारसागरम्‌ ॥ 
तरस्थानेचययांतिमहानर्प्रपीडिताः ॥ २२३ ॥ यदिुएसि 
मेदेवधममराजोमराप्रभुः ॥ पचवर्षशतंदिव्यंमोक्षंचकृष्दुःखत्‌ः॥ 
; ॥ २४ ॥ धर्ममोक्षंतदाङकत्वागताःस्वगोचयंतवः ॥ सर्वेपां 
तुभवेन्मोक्षःस्वैक्रीडाप्रथक्पृथक्‌ ॥ २५ ॥ धमेणमोक्षणे 
ुताधमेदचनमतरवीत्‌ ॥ धम्मराज उकाच ॥ ॥ शृणुसाधः 
कृतत्वेनममवाक्यसुनिशितम्‌ ॥ २६ । अन्तरेस्थापितःशंथु 
मजनीयःछैयेदा॥ सत्य॑सत्य॑वदाम्येतत्छुडमस्त्यतिभेरवम्‌ २७] 


प्यभी नरक प्रा इरे, इसप्रकार अनेक नरक पृथक्‌ २ भोगतेये ॥ १९ ॥ धोर 
सेरवनरकभी महाभिपानकथा, साधक वहां गये जहां महती यर्मएुरीथी ॥ २०॥ 
धर्मएरोमे देखकर धर्मराजने कदा, ध्मरानवोल देसिद्धो ! हे महाभरन्न,! हम 
तुमसे संतुष्ट इं ॥ २१॥ अपनी इच्छाके अतुकूल उत्तम वर मांगो. साधक 
से धर्मराज ! यदि आप प्रसन्न हुए तो हमारा षचन पुनो ॥ २२ ॥ गभ॑. 
वासके दुःखसे भयभीतर संसारसागरसे डरफे यहां आयेदं फि इसस्थानमे जनि 
वाठ महानसि पीटितहं ॥ २३॥ देपरमे ¡ हे धमरन ! हे महानभो ! यदि आप 
हमसे भसन तो दिव्य पांचवे पर्वत हम कोहं शूरम न फर ओर मेप्त रो 
रसा घर दो ॥ २४ ॥ तव धमराज मोक्षपदान करफे स्वगंलोकफो गये॥ २५ ॥ 
धू्मश्वक दमारी मे्षदो यह सुनकर धर्मरानवेले ध्मंबोटे दे साधको ! | तख 
से मारे निश्रित वचरनोको सुमो ॥ २६॥ इसे अन्तस  हिवजीकी स्यापना 

` ज नगद फारणंहं यह्‌ रमार वचन सव्य॑दँ इसके आगे मदान्‌ भयंकर 
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प्वंचुजतेसर्वपापण्वं्यकपथव्ध ॥ मोभवतितस्यैवनि- 
यतीयोगमध्यगः ॥ २८ ॥ आगम॑विधिसदितंषिस्तरे- 
णदितण्डुलम्‌ ॥ सखदु-खंहानिवृदिराधातिपाल्यत्‌ ॥ 
॥ २९ .1 शृतवपवद्याय्यंमहामोगेनसंयतम्‌ ॥ मर्म 
अविरोवितिपितापिण्डस्यमध्य॒तः ॥ ३० ॥ नाडिकायांिकं 
मध्यसचरतचत्राणनः ॥ विदुमध्यृतवानरुगःतचययाप्ततम्‌ 
॥ ३१. ॥ दशपंचचदिपसंपिताषीडप्रपीडिताः ॥ ऋतुकाले 
कृतंमोगरजोय्ताचकामिनि ॥ ३२ ॥ स्॑योनिचपतितो 
विन्डुवी्वयसमंभवेत्‌ ॥ रजंमातुःपितु्वीय्येडनसीचद्शमास- 
कौ ॥ ३३ ॥ तत्सर्वप्रवरेहपनारीपुरपउच्यते ॥ चतुरस्या- 
पितेषिडागातरुणवालवोः ॥ ३९ ॥ व्रदधिचमवतेपुचाद 
वस्यास्याटश्यमानवेः ॥ संकृतद्न्कृतकम्मारुद्यततेन्रपानकाः 
1३९ ॥ अष्प्यत्वसुततवज्ञात्वााचतिीचनक्‌ 1 भाषन्ते 
धम्पैवृत्तस्यद्या्रष्यंसवमुक्तये ॥ ३६ ॥ मा्पतेवम्मैराजस्य 
कुदे २७ ॥ पापकरनेवाले नरक भोगते ह ओर एण्यवाङे पयश्‌ २ पण्य भो- 
गते, जसे इन्ियोते पापपुण्य क्रिये, भोगनेको दरी मिरे ॥ २८ ॥ षिधि 
के सहित आगम सुखद्धःख हानि वृद्धि आधार इनका पाटन करना चाह ॥ 
॥ २९॥ यहां दिष्य ङातवषकी आयु होत, पुण्यात्माओंको यहां षडे मोग 
प्रे अभ्बरका विम्बपरददिका पिण्डे पीठे पिते पदलेमध्पपिंडदादेकाहै ॥ 
1 ३० ॥ यदह प्राणीजन नाडीके वरिकस्थानमध्यमें विचरते, नो योगी विन्द 
नादका दुन कस्ते वह्‌ ययेच्छ वरका रम करते ॥ ३१ ॥ दस्त षन्धह दिनि- 
तक पिंड न मिलन्ति पिंडअदाताके पिताङो पीडा होती दै। ऋठ कालम जिन्दनि 
रजस्वलादोनेके षीे भोग किया ॥ ३२1 जिस समय बह वीर्यं उष स्यानं 
पतितहोतारै, तो माताके रज ओर पिताक बीरयं मिककर्‌ पिंड वनता ॥२३॥ 
षी रूपवाला होकर नारी वा पुरूष होता, इह पिंड क्रमे वडतांहै ॥ ३४ ॥ 
अर शृद्धिहोकर मदप्यादि जवस्याके प्राप्न होतः खशृत षा दुष्कृत कम ॑सव 
चित््की युस्तकमें टिखाजाताहै ॥ २५ ॥ तया चितरु्त उनकी समस्त आध्ु- 
पामी छिसतेहै ओर आयु भोग ओर धर्मभी सव के जते ॥ ३६ ॥ धर्म 


(१८६) कदारकन्प । 


किंकराचतुपरेपितत््‌ ॥ किंकराःपर्चतुश्वैवपूथिवीचतुमध्यतः ॥ 
| २७ ॥ रसनामंडितामायासाधकारस्यमेवच ॥ तेनजानन्ति- 
ममाकायापितुःपिडनचर्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ षम्मौधम्मेणलिगंच- 
आगतापृच्छकामया ॥ चिचविचिनव्यक्तधम्मभापितयत्थिती ॥ 
॥ ३९ ॥ दुःस्थविचारितंमंनिपदशंचजंतवः ॥ प्रथमेकरते- 
धर्मपश्चादवममैप्रपीडिताः ॥ ४० ॥ पापंपुण्यसमक्कतापएण्यपापी- 
टन्यते ॥ पापंएण्यंफटंयुगमेनवांच्छतियेप्राणिनः ॥ ४१ ॥ 
वांज्छाफलसाधकस्ययत्रभवतिसिद्ये ॥ किंचित्पकाशितंपएण्यं- 
फलंदरयैचवान्छति ॥ ४२ ॥ वांितधम्म्॑रकाशंवांडिताय- 
स्वग्भैपरी ॥ सणणंनिणंपुण्यपदतस्यप्रतिषितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकमानात्मनोयस्यस्वग्गेवासःप्रतिषठितः॥ ब्रह्माविष्णुशर्टरस्य- 
घ्या्दधैनिस्जनम्‌ ॥ ४४ ॥ द्वादशडन्द्रियाःसेवैव्यापितेजन- 


राजके भेनेुए किकर स्र कयन्‌ करते हई वे फिकर ६४ परथिवी अन्तरिक्षके 
मध्यमे निवात करते वडे चतरं ॥ ३७ ॥ मनुष्यमायाके वेधने पठेुए 
साधन न कणे मरै आज्ञा मौर पिंडार्चनको नदी जानते ॥ ३८ ॥ ध्मांधर्मके 
रिचास्ते टे यहां आते यहां धर्मकी गति विभविचित्र देखी जाती ॥३९॥ 
यहाफे दुःख विचास्कर मनी उपदेश करते, लोग पटे धर्मकरे ' 
चौद धर्मम पीडा कसते ॥४०॥ जव इसके पापपुण्य वरावर दज, तव यह्‌ 
पापपुण्ये हनन दौजति &, अर्थात्‌ प्राणिरयेमिं पापपुण्य मही रहते, जो प्राणी 
पाप ओर पुण्य देनेकी इच्छा नहीं कसते ॥ ४१ ॥ वह साधकके फलकी बंछा 
सिद्ध कणेकौ समयं होतेह जिनका पुण्य फल कुठ भरकारितंहे, जो दोनों 
फटको इच्छा करते ॥ ४२ ॥ जो धर्मका पकाश ओर ध्मपुीकी वाढा करत 
है, सगुण निगुण एण्यका फ उनको पराप रे।ताई ॥ ४३ ॥ जे सर्वथा पुण्ाम्मा 
है उनका निय स्वर्गवापस् हाता, जो विष्णु, ब्रह्मा रद्‌ इन निरंजन देष॑का . 
ष्यान फर ।॥ ४४ ॥ वह परमपदं पाते, जो दुम॑तिइन्दियमोगोमिं छीन, . 
६ 6, 
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~ दुम्मेतिः 9 शभुनामनजानन्तिमधुकाणिनहुचचरेव्‌ ॥ ४५ ॥ 
मोरितामन्मथामायायेरघोरेपतेतिते ॥ शृणसिद्धामदाबीरामहा- 
योगीमदातपाः ॥ ४६ ॥ आगतावरमिखायाददातवरयत्तमम्‌ ॥ 
साधकं उवाच ॥ ॥ पृच्छंतिस्मधका सेनश्रणुधम्मदेपस्तथा ॥ 
चित्तेमनोवुचोधम्मध्वायेतेमननिमंलम्‌ 19७1 इदरयध्यानयो- 
यम्मंआवत्तेचममाल्ये ॥ सदात्॒टोिमेधम्मधम्पेराजप्रकाशि- 
तम्‌ ॥ ९८ ॥ सुंचर्षशरतपुण्यंपंचमोक्षंचकुरुषम्पयोः ॥ मोक्ष 
चक्रियतेवेगताःत्वरममचजंतवः ॥ ४९॥ धम्मं उवाच्‌ ॥ ॥ 
अस्मिन्स्थानेमहाभोगदेवदानवदुटंमाः ॥ तिष्टतिसाधकारवै- 
जरामृत्युविवर्निताः ॥ ५० ॥ साधक उवाच ॥ ॥ नवय॑- 
भोगकायार्थीद्यागतदिवदशनम्‌ ॥ नवक्तव्यंमदाराजवधम्म॑राजो- 
महानृपः ॥ ८१ ॥ वयंचतवगच्छामोयथदेवोमदेश्वरः॥ तवपुरी- 
ध्यानंकृतासत्य॑सत्यंवदम्यहम्‌ ॥ «२ ॥ उवश्यंतजगंतन्यं- 


जो हिवका नाम नही जानते जिन्न मधुर बाणी शिवका नाम न जपाा४५॥ 
जो काम कीमायास्च मोदित वह वोर रौरबमें पडते हे वीर ! महायोगी महा- 
तपस्यौ सिद्धो सुनो ॥ 2६ ॥ तुम बरकी इच्छसे जयिहो तो मे दुमको उत्तम 
यर्‌ देता, सायक बोडे तच सव साधक पने खगे दे धर्मराज ! सुनिये, मन 
वचनक्मसे जो निम धमेका ध्यान करते ॥ ४७ ॥ हदयस ध्यान घमं करम 
चाल जापक स्थानम आगमन करति यदि आप हमारे ऊपर भसन्र हँ ओर 
आपने हमपर्‌ कृपाकर धमं भकारित कियाद, ॥४८॥ तो पांच वपंतक जीवों 
यहसे द्ुटकासा दो अर्यात्‌ यहांके सच पाणी स्वग॑को चदर्जौय प्या धर्मरान 
बो याक भोग देवता ओर दानवोकि दुमे यहां सायकं नस्ये रहित 
होकर स्ित रदसकतें ॥ ५० ॥ साधक वोखे दमक भोगकी इच्छा नही ₹म 
तौ केवर आपका ददौनकरने आयेये ५ ५१ ॥ हम तो जहां महेशवरदेषह्‌ वरां 
जांयगे दम सत्य कतै जापक पुरीका ध्यान करके ॥ ५२ ॥ अवश्य वहां 
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यथदेवोमदेश्वरः ॥ आचाय्येस्यप्रतेगेनसिद्यासर्वगतापुरी ॥ . 
॥ ९३ ॥ मूयश्वसाधकाःसवशिवटोकेयथानिच ॥ प्रतिदष्राएरी 
सवाययगास्तच्रआगताः॥ 48 ॥ 
इति अकेदारकसत्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्सिकेयरवदि 
पंचयोगन्धेव्छासिदिजीरन्युक्तपरत्रदमप्रा्तये महापथे शि- 
वदशैने सदेदफैटासगमनो नाम षम्मैएरीवणे- 
नो नम्‌ एकचतारिंधः पटकः॥४१ ॥ 
जांयगे जहां महैश्वरदेवेहं आचार्यकं भरसंगसे सवकोई परीमे आये 1 ५३ ॥ तब 


+. 


फिर वे सव साधक िवटोकके मार्गको उसोएरीमे 
आयेथे ॥ ५९ ॥ 
इति श्रकिदारकसे धर्मपुरीवर्णनेनारैकचत्वाग्िः ष्ठः | ४१ ॥ 


[ष 


ौकर चके करि महसि सव 


हिचलार्रः परल; । 

आश्र उवाच ॥ ॥ पश्चाचसाधकालैतेजगताशिवशासने ॥ 

उमयासरितोण्ोबरदत्वाएनःपएुनः ॥ १ ॥ सप्तकोटिस्ततः 

कन्याएकेकस्यप्रदीयताम्‌॥ गोरीचसदशामृर्तिःसबीलंकारथुपि- 

ताः ॥ २॥ स्वैभोगसमोपतास्तिषएठतेसाधकोत्तमाः॥ इच्छाषूप- 

धरासरवेच्ियः स्वच्छंदगामिनि ॥ ३ ॥ करींडयंतिमहाभोगान्‌ 

यावदेवोमदेश्वरः ॥ केलासभुवनेचेवशिवशक्तिश्वत्ि्ठति ॥ £ ॥ 
इश्वर चोे पीठे चे सव साधक शिषे शासनसे षयं आये उमाकेसदित रुद 
ने उनकी वारंवार वरदिया ॥ १॥ कि एकएक को सात आठ कोटि कन्या दी 
जांय, जौ गौशकी मूर्तिकौ समान स अलंकारेते श्रपितं ॥ ९ ॥ यद उत्तम 
साधक यहां सव भोगे सहित स्थित हं ओर यह सव च्य अपनी इउच्छाकी 
समान सूपधार्ण कररता जीर स्वच्छन्द्‌ गामिनी ॥ ३ ॥ जवतक देव महेश्वर 
१ स्थिति तवतक यदह महाभोयोमे यक्त कोडा करतरहं केटापस्यानमे शिब 
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उत्तमंपतितंविशेग्रषटचतापयेच्छिवम्‌॥ ससिखांधियास्बानवसत्‌- 
चनियोषने ॥ ५ ॥ सघुीफटक्षणाःसतैवनमोत्रसतमनिताः॥ 
दिव्यांगवघ्वधारिण्यादिव्यकांचनरत्नयोः ॥ £ ॥ पोडशुगार- 
संयुक्ताभूपितामणिरभ्मिमिः ।॥ अषएगेषोककैस्तत्रमितितयक्ष- 
करटैमेः॥ ७ ॥ अणएपुप्पापुगंषेनशुकुरेमंस्त्कै शुभः ॥ सुकरता 
चताघरहिनोसायक्तकसषुः ॥ ८ ॥ नेत्रखाश्चुचज्वायल्ले- 
तियक्षणा ॥ मृगाक्षीरप्गामिन्योदिन्यजातिसमप्रमाः॥ ९॥ 
कुष्णविनीशिरशैवछंडलाभरणेनज्ज्वखाः ॥ कृष्णवनीशिस्थैवञ- 
भ्रेचरत्नरक्षका ॥ १० ॥ वपुःवणस्थरमशेोमतेवहुतेनसा ॥ 
शोभतेकेशपूृषठोवचस्तेचभुंजंगमा ॥ ११ ॥ सुखंचन्ध्रकला- 
पोडशरदिताशशिभास्कयै नासायुिकरंचेवयुतंतादाडमीकट 
# १२१ स्सानाद्यमृतंवाचवाचंमघुखेणकरा ॥ काकिलादुर- 
नदिनमासयं तिपरपदम्‌ ॥ १३ ॥ करककणसंयुक्ताहारकंयूर- 


शक्तिके सदिते क्रीडा करतीं ॥ ८ ॥ यह समस्त ससार अठ यह शर्ट दनि 
स शिषे तारित सव सिं स्र ओौर साह सिगारक्यिइशद ॥ ५ ॥ मापन 
दविक सक्षणि समर लसित सव कुलीन है दिव्यवस्र अर दिव्यरल भारण 
किये ॥ ६ ॥ सोखद सिंगार किये मगिर्योकी भभासे सव अष्टक नहा अष्ट 
वेधसे युक्त जली कर्दमै॥॥ ७ 1 जर आठ सगंपियेति युक्त निनकं सड है 
मुक्तामणिपहेर खाट ताद्रूटरी ग उसे नासिका वृत्र दोजातीरं ॥ <॥ जनक नेत्र 
वे वड़े उज्जखल्टलाट शोभापमनःूगो कौ समान नेतर दंस समान चाख्वालीः 
दिव्पजातिकी समान कातिवार्ट जाह्चरपर राभायमान काटा वनो ईडट अर्‌ 
जआशरपणोस्त उज्ज्वल तथा कर्णशूपण माने दोनो जओरके रक्षह्‌ ॥१०॥ सुवर्णकी 
समान करार मानो सुव्रणन्ा स्तथा कहत तेजप शोभायमानह जार पटकेरुषर्‌ 
वेणो सर्पराज समान शोभा पातीर ॥ ११॥ युखचंद युर्यकी समान ई, नासा 
तिलमसुनकी समान दाडिमीकी समान दांत ॥ १२॥ रसना ष्रतका समाने 
वचनोमं माने बसी बजरहै अयवा मानौ कोकिला बोकफर परमषद्‌ देरहैरि 
1 १३ ॥ हामि ककण दह हार जीर केषरोमे शपित ई, हदेयस्यान फलके 


{१९८० ) केदारकस्प । 


भूषिताः ॥ उरःस्थलंफलाकारंकिकिणीरद्पेखला ॥ १९ ॥ 
गभीरनामिकेनमिहरेवटिकर्पा ॥ जावुवाकदलीस्थेथ- 
मानजिञआपसनम्‌ ॥ १५ ॥ दिडोरति्षगामिन्योपादैृपरलं- 
करतो ॥ गणलक्षणसपत्राज्ञानघ्वानस्याचन्तयत ॥ ३६ ॥ ` 
चिन्तामणिजनिसर्णमनपेगानहसति ॥ ्परएतःददयश्यते- 
मवातद्रयम्‌ ॥ १७॥ अजातचाघ्युयःसवजरप्त्युतवानताः ॥ 
स्थापितंपदकेलासंयोनिगभेवितर्जिताः ॥ १८॥ साधकासंगम- 
-कन्यासंगृतिः सम्उच्यत 1 न्रोशवर उवाच्‌ ॥ ॥ देवताप्षम- - 
्रीत्यचप्रति्टायजरधेलरे ॥ १९ ॥ ीडतिप्ाधकास्तानब्याव- 
दरवोमदेश्वरः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ देवदेवजगननायदुभतव- 
दीनम्‌ ॥ २० ॥ भद्ंमोगानरुच्यतेसत्यत्यंसदाशिव्‌ ॥ 
तवचरणसदूवासदीयरतागिदिनापति ॥ २१॥ देवेशपाव्वती- 
नाधस्वदवावभसम्‌ | महाकखाकततिन्ययनदवापरादाव्‌ः ॥२२॥ 
तष्यानस्मरणंशृताप्ूनयिताएनःएनः ॥ उमयाशंकरेदेवददयं- 
फार किकणी भटा शोभायमान है ॥ १४ ॥ गंभोर नामि हुदेके आकार 
बरा्टौ & जानु कदली स्तम शुना कनक ठता, नाभितट मानो कामका आः 
सन है ॥ \५॥ दिंडोलश समाने यति दैसकी समान चाट चरण नृपुरेभे 
शोभायमान, गुणलक्षणो् सम्पन्न ज्ञान ध्यानसे संयुक्त हँ ॥ ५६ ॥ चिन्ताः 
मनिफी समान कामनाद्रायकः गान, हदासविलासमे तत्पर दृष्ट पृष्ट शरीरस 
मिनी यति क्ञोभापमान दै ॥ \७॥ यह सव च्य ज मृष्यते रहितदी 
ग करती £, यद्‌ मद जयोति गर्भवादे कटासमे स्थित हं ॥ १८ ॥ यहां 
सायः पन्या संग नवास्‌ फ शरीर वेदे इस पर्वते शिखरपर स्थित 
हीने देवताफी समान दहौता हे ॥ १९ ॥ मदश्वरकी स्थितिततफ यह साधको 
फ भ्थिति द माध वोट द देवदेव! जग्नाप आपका द्दीन दुर्भ है ॥२०॥ 
द मदा्विष ! यट टम सत्य फटे ट फ हमफो मोग नही ख्चते द्रम पदी 
गाहते द पिः जापकैः चरणमिं हमारा सदा तिपास दो ॥२१॥ दहनाय! म 


.. सौ जाप्फे समीप दही सदा स्थित रहना चाहत £, दम मदादेषनीफे सर्मापि 
सत तनन जाना चाहते हं ॥ २२ ॥ परा प्पान म्मर्णङर जीर पारधार 
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व 


पृव्यवस्थितम्‌ ॥२३॥ जग्माताजगत्‌र्थन्चेलोक्येशचराचरम्‌॥ 
समातासवेभूतेषुप्रसादै्ुरदशवरि ॥ २४ ॥ श्रदिवयुवाच ।॥ ॥ 
.सिद्धसिद्यमहाप्ाज्ञमहावीरामहावराः ॥ त्॒टंचमदासिदधाव्णी- 
ध्व॑वरय॒त्तमत्‌ ॥ २५॥ इद्येच्छायथाद्याद्रघूहिचसाधकः ॥ 
साधक उवाच ॥ ॥ तंमातासवैोकानांअदंचशरणंतव ॥ 
1 २६ ॥ महापयेचरमतर््यपथंदेहिसुरेश्वरि ॥ इश्वरस्यमहादेवि- 
वरदसाचसाधकाः 1 २७ ॥ महापंथेचग॑तव्यंनविघ्रस्यात्कदा- 
चन ॥ इष्पष्रमहादेवंसाधकानांएनःएनः ॥ २८ ॥ गच्छा- 
चार्यमहापंेमस्सादेपंथिकः ॥ जयजयग्रह्र््बन्तिगच्छतिच- 
महापथम्‌ ॥ २९ ॥ अयेचहश्यतेतत्रमदवि$ठमंदिरम्‌ ॥ 
महाकाशंमहादिव्य॑महाधम्मेपरवत्तेते ॥ ३० ॥ द्वादशकोटि- 
विस्तीर्भ॑श्छ्ायोचचतुगैणम्‌ ॥ मणिरत्नसमाकीरणैहेमध्रकारेि 
तम्‌ ॥ ३१ ॥ पञ्माकारंसमायुक्तंअएटदले्वशोभितम्‌ ॥ कोटिः 


पूजन करके उमा ओर शंकरको सदादी हदयमें धारण करना चाहते ह ॥२३ ॥ 
आप जगते माता पिता त्रिरोकीक पिता चराचरके पिता ह । हे भगवती ! 
तुम सव भ्राणियांकी माता हमारे ऊपर छपा करो ॥ २८ ॥ अ्दिवी बोः 
हे महार्पडित सिद्धो ठम थोडी देर ठरो भं उमस भ्रसत्न दौकर तुमको चर 
देनेको इच्छा करती दं ॥ २५ ॥ हे साधको { जो ठ्दारे हृदयम इच्छा दोसो 
वर मांगो ! साधक वोर, आप सव लोगोकी माता हो हम सव दुम्हारी शर- 
णम हं ॥ २६॥ हे महदर्वार हम महापंथमें जाना चाहते ई, सो आप हमको 
माग दीजिये, हम साधक ददवरका महापंथ चाहते है ॥ २७ ॥ हम चाहते ह 
महापथ जाते समय,हमको कोई वित्र नहो यह साधक महादेषके दर्शेन पर्यत्त 
दृठ पृष्ट रंहे ॥ २८ ॥ आचाय भी तुम्हरे मरसादसे आनन्द्प्रयकः गमन करं 
जयजय करते इर महा्पयको गमन केर ४ २८ ॥. जगे महाषद्धण्टं मदिर 
* दिखाई देता दहै, जो महाका महादिव्य महाधर्म वर्तता द ॥ ३० ॥ वारह्‌- 
कोटि योजन विस्तीणं जीर चौना इससे ऊंचाई, मणि रलेसि आकीर्ण ओर्‌ 
सुवर्णे प्राकारे वेष्टित दै 11 ३१ ॥ पञ्चके जाकारसे युक्त जाद दल्नसे शोभित 


(१९५२) केदास्छल्प । 


मध्येचवकठंदलेदषुरिशोभितेम्‌ 1 ३२॥ अषट्रारचनकुटपति- 
हारंचपोडशुम्‌ ॥ अयचतिजयतच्वमहययाधस्यवाए्तम्‌ । 1 त ॥ 
मष्येलिगेचेङुठेत्रगत्राचसाधकः ॥ देमरनमपाकी्णतोरणे- 
द्रथोमित्र ॥ 22 ॥ इन्द्रनीलमदानीलिःपदमरागो पशोभि- 
तम्‌ ॥ कोटिस्यपरतिकारंकोटिचन्द्रस्यशीतक्‌ ॥ ३५ ॥ . 
भ्फुरतिमदाकाशमग्िज्जालासमग्रमा ॥ ठक्षयोजनविस्तीणै- 
सुद्धयोचचत्ेणम्‌ ॥ ३६ ॥ स्तंमरेममयाःस्वेमणिरत्नदुता- 
निच ॥ सिहासनानिदिभ्यानिरेमरत्नंङृतानिच ॥ २७ ॥ तञ- 
व 
शरम्‌ ॥ ३८ ॥ इन्द्रवरुणवेडुटधम्मेराजघुशोभितम्‌) सभाया 
तचतिषठतिवायतेवहृनेकधा ॥ २३९॥ यदक्षिण ववन्तिनाना- 
विधिद्यनेकया ॥ शंखटुन्दुमिनिघेधिःकाहकैभरमंदलेः ॥ ४० ॥ 
पटदरवणवशश्धगनितोधुनिनातितम्‌ ॥ नृत्यैतेअप्सरारभसर्वा- 
भरणभरूपिता ॥ १ ॥ हेमरत्नभूपिताचविद्युत्तेजःसमप्रभाः॥ 
जिसकी कौषिक मध्यमे वद्ुण्ट श्ञोभायमान है ॥ ३२ ॥ दैकण्ठके आठ दार 
ओर सद्‌ प्रतिदार्‌ द जय विनय महायोधा दारपाल स्थित ६ ॥ ३३ ॥मध्य्‌- 
मे धैण्ठ हे महास्राथक जाकर स्थित इए जो सुवर्णं ओर रनेप्े जटित ओर 
निके ढार ताणं शोभा पाती है ॥ ३४ ॥ इन्दनील, महानील, प्रद्मराम 
मणि शोभायमान कोटि सयैदी समान निर्मल पोटिचन्द्रमाकी समान 
निमट ॥ ३५ ॥ अप्रियाह्ाफी समान आकाशम भकाशचमाने, लाखयोजनके 
विस्तारे ओर चीने उवाद स्थित # २६ १ मभिरलके जडे हुए सव सुपण 
खम्मे दिव्य सिंहासन सुवणं रमेकि वने इ९॥ ३७ ॥ ठसपैः ऊषर जगद्ुर परम 
शिव स्थित है, जहां व्रह्मा, विष्णु आदिं सव दवता महैश्वप्के समीप स्थित हें ॥ 
॥ ३८ ॥ इन्द्र वरुण शरैर धर्मराज उस सममे स्थित द अनर प्रकारके मनोहर 
घान पनतं ॥ ३९ ॥ उनेफप्रफासते स कोटं श्िवजोफी प्रदकतिणा करते । 
शंस दद्मो फादृटमेरि्न तथा मर्दखयार्जो फा जहा शरद्‌ दोरदारै॥ ९०॥ पटहवेु , 
वंदि दान्द्‌ दौरा जीर अप्राय अनेक आभ्रेषण धरि सव्य करदा १॥ 
(कव्णेप्नो र गहने पदर विनटीके तनफौ समान कांति दिव्प वश्च ट्रे दिष्य 


भापादीकासमेत-प० ४२. (९९३ ) 


दिव्यवञ्चपरिधानापिव्यगंधादटेपनाः ॥ ४२ ॥ सर्वलक्षण 
संयुकतानरपरराभिरल्कृताः ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरपरषिताः॥ 
॥ ४३ ॥ संशीचद्रवदनाडुंडलाभरणोच्चाः ॥ शिरपुष्पपुग- 
धाशथनागवटीविभूपिताः ॥ ९ ॥ हपयोवनसंपणागायंतिको- 
किलस्वरप्‌ ॥ पठंतिवििधास्तोताःसशाघरविश्दुः ॥ ४९॥ 
पठतिविविधंसतो्जमजशाघमनेकधा ॥ मणिरःनसमोपिता'ष्प- 
माल्येःग्रोभिताः ॥ ९६ ॥ चंदनागुस्कप्रवासिर्तचपएरमहत्‌ ॥ 
चूतचन्द्नसंयुक्तकदरीखण्डमण्डितम्‌ ॥ ४७॥ केतकीशतपतर- 
श्चतिष्टतेययगायका॥ दश्यतेरपीरसवैनानाविधमनेकधा 1 ४८॥ 
इति ्रीरदरेयामरे केदखल्पे विष्यातपुराणे श्रीश्रकारतिकिय- 
संबादे पचयगिन्ेच्छासिद्धिजीवन्युक्तपखह्मप्राप्ये महापथे 
शिबदशेने सदेदकैरासगमने महकिलासवेषे परम- 
शिवद्शैनोनामद्विषत्वारिशपटलः ॥ ४२॥ 

गेथ ओर अचुछेपन रमय ।॥ ४२ ॥ सव लक्षणोसे सम्पन्न नूषएरादिसे अलंकृतं 
हाथोमं कैकण ओर हार बाजूंदोते भ्रषित्‌ ॥ ४२ ॥ सम्पंही चंदुली ठंडक 
आभरणो उञज्वल शिरसषूरु ओर खगंधिधारे पान चावे ॥ ४४ ॥ रूपयीषन- 
से सम्पूणं कोकफिलास्वरसे गातीहुईं सघ श्ाखविशारद्‌ अनेक स्तोघ्रपाठ कती 
मणिरत्र ओर पुष्पो की मासि शोभायमान ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ चंदन अगर ओर 
कपूर पह पुर सुगं धिते आम चंदनसे संयक्त केलेफे खण्डसे महितं ॥ ४७॥ 


केतकी शतप शोभायमान वह घुरी अनेक भकारे श्लोभायमान ॥ ४८ ॥ 
इति श्रकिदासकत्मे भापार्टकाया द्विचस्ास्शिः पटङः ॥ ४९ ॥ 
स 


वरिचतारिशचः पटटः । 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ साधकास्तेगतास्तयदृशतेषरमे- 
सम्‌ ॥ दैडक्त्मणताःवेपतंतिधरणीतले ॥ 9 ॥ कृतांजलि 
शोर चेरे, वहां साधकोमे जाकर परमेश्वरा दरशन किया ओर पृथिवोपर 
लटक दंडवत्‌ प्रणाम करिव 1 १ ॥ जर दाय जोडकर साधके भणाम फर 
य 


॥ 


( १९४) केदारफसप । 


पुटाभूलासाधकाःप्रणमंतिच ॥देवदेवंनगपा्थंद्टभंतवदशनम्‌॥ 
॥ > ॥ प्राप्यतेपरम॑धस्मैदश्यतेपरमेश्वरम्‌ ॥ साधक उवाच ॥ 
अद्यमेसकरुंजन्मअयमेसफर्तपः ॥ २॥ अयमेसफलकास्य- 
हृश्यतेप्रमेश्वरः ॥ अद्यमेसफरंजन्मअदमेसफंतपः॥ ४॥ 
अद्यमेसफलंष्यानंहष्ाचपरमेश्वरम्‌ ॥ अघमेसफटंविधाअधमे- 
सफलंयशः ॥ «५ ॥ अद्यमेसफल्पंथायदिदक्परःशिवः ॥ 
अगमेसफलज्ञानदध्वाचपसमेश्वरम्‌ ॥ & ॥ अयेदिवाथमापते- 
वरदेहिमेश्वरम्‌ ॥ इईश्वरस्यनयोदेवावरंदयाचसाधकाः॥ ७ ॥ 
अमृतंपिवतेसिद्धाजरामृल्युविवर्भिताः ॥ अजराभमरंचेवयोनि- 
गभेनवनिताः॥ ८ ॥ पएनःपुनःसाधकार्नामूत्युलोकेनगच्छति ॥ 
प्ातुसाधकानांचअनराभमरावति ॥ ९॥ कष्मिन्काछेषु- 
संप्रपतिमहापथेनगम्यते ॥ महा्पैथेमहास्थानेदेवदानवदुटमे ॥ 
॥ १० ॥ गुद्या्रद्यतरंगोप्यंयदिस्थानंनर्च्यते ॥ तञ्रगत्वामदा- 
सेनेपुनजेन्मनवि्यते ॥ ११॥ मयावगोप्यंकृतवाच्करतात्रह्मा- 


छग, देदेषेदेव } जमनराथ ! आपका द्क्न इमहे ॥ २ ॥ हेपरमेर ! आपके 

दरनसे परमधमं भाप्ठ दोताहै । साधक बोरे आज हमारा जन्म ओर तप सफल 
दमा ॥ ३ ॥ आन परमेश्वरा दरशेनकर सक कायै सफल इए आज जन्म ओर 
तय सफरै ॥ ४ ॥ आन परभेदवरको देखफर हमारा ध्यान सफल हभ 1 

आन ष्या ओर यश्च सफल इजा ॥ ५ ॥ आन भाग्ये शंकरा दृश्चन फर्‌ 

हमारा पेय सपक इआ, आज परमेश्वरको देख हमारा ज्ञान सफट इभा ॥ 

1 ६1 तीनें देषता मेदयसते पर देको कहते साधकोंको ई्वरकी कृपे 

तीनों देय वरदेतेदं ॥ ७ ॥ टेसिद्धौ जरा यृद्युसे रहित हो अमृत्रपान के अजर 

अमर हीकर योनिगम॑ते रहितद ॥ ८ ॥ इससे फिर साधक मृदखटोफमें नहीं 

जापो पीठे साधङ्षफो अजर अमरता माप्त होगा ॥ ९॥ विसौप्रमय जो महा 

पथमे जति, यद्‌ मदापंय महास्यान देवदानयोंको दुमद ॥ १० ॥ यह युप्तसे 

ग स्थान किसीको भाप नदीं होता, देमदासेन यद माप दौफर फिर जन्म नक्ष 
` ॥ ११ वरदया टृस्दिरि इसवातफो गुप्त रधतेहे, यद्‌ महापंय रुप रखना 
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हृयहारः ॥ गापनायप्रयत्नननदेयेयस्यकंस्यपित्‌ \॥ १२ ॥ 
दुद्टभव्रयलकानातस्मिन्स्थानषुगच्छते ॥ सिद्धसाद्वाकेदेवानां- 
केचिनानंतिसाधकाः ॥१३ ॥ साधकानांवर॑दतवातिषएतेचयथा- 
सुखम्‌ ॥ महाविशालेवेकुयेयरेच्छात्तिषटठताम्‌ ॥ १४ ॥ 
दाकल्पैमदाप्थशरणुस्कंदमदातपाः ॥ कोरिमध्येषुसिद्रास्ते- 
गंछंतिचमहापथम्‌ ॥ १५ ॥ चतुयगेसाधकार्नात्यसंस्या- 
विधीयते ॥ सप्तलक्षम्‌ ॥ ७००००० कृतयुगेसत्यंसत्यंवदाम्य- 
हम्‌ १६॥ परतायांपच ॥ ५००००० लकुचगरच्छतिचमहा- 
पथम्‌ ॥ द्वापरेवचयोरक्ष्यम्‌ ॥ २३००००० ॥ कठोटकैक- 
साधकाः ॥ १००००० ॥ १७ ॥ कैटासथुवनेचेवशिवशक्ति- . 
चतिष्ठतिं ॥ ससुद्रलक्षणाःस््वेयत्रमा्रादिसंक्षयः ॥ १८ ॥ 
दिव्यांगवघ्रारिण्योनानाभरणभ्रपिताः ॥ अष्टगंधोदकेनेवमि- 
तरितंयक्षकदंमम्‌ ॥ १९॥ कुंकुमारुरुकस्त्रीकपपररंचन्दनंतथा ॥ 
महागेषिमिल्युक्तैनामतोयक्षकदैमम्‌ ॥२०॥ दिष्यपएुष्पसुगंधेन- 
कंकुमाक्रान्तमस्तकाः॥द्विरतिचताम्लनेत्ररेवाचकनलेः २१॥ 
छलदितिककंयस्यदिव्यजातिसमप्रमाःामृगाक्षीदंसगामिन्यःकु- 
चाहिये जिस किसीफो न देनाचाहिये ॥ १२॥ इस स्थानम्‌ छोकांका आना 
लभै सिद्ध साधक देवताअमिं कोइंदी इसको जातें ॥ १२३ ॥ साधक षर 
भ्रात हकर वहां ययासुख वे ओर उनसे कहागया महाषिदार वकुटम्‌ जहा 
इच्छा उही पिचरो ॥ १४९ ॥ देस्कद्‌ ! यह महाकस्प महापंयहे कराडाम 
फ एक सिद्ध यहां पटुचतर्ह 1 १५ ॥ चारयुगाम साघककीं सस्या ह 
जातां म सवय कटुता खतयुगम सातलासः ॥ १६ ॥ तामे पाचलास, 
" परमं तानसखसख जार कटिम एक खख सपक पटुचतेदं 1 १७ ॥ कटटासमवन 
म शिवशक्तिस्यित रहताह्‌ सम सामुद्क लक्षणोमे युक्त मदाप्रसन्नह्‌ सम्पात्तमान 
` हे ॥ १८.१ दिग्यवख धारण किये, अनेक आभग्णोपे भषित जां -अष्टगंथते 
युक्त जदछकदमहं ॥ १९ ॥ कुमदमः अगर, कस्तूरी कषर) चरन, यह्‌ महा 
सुगाधिदुक्त यन्न कर्दम कहाताहं ॥ २० ॥ दिव्यपुष्पकी युरगध "ओर कमक्म 
मम्तकपर लगाव नेत्नोमे कनल खगे तमद चावि 1 २१॥ निनके ठलादरभं 


( १९६) केदारकस्प । 


उलाभरणोञ्ज्वलाररपलेचंदककाभवककामिःशीशुभास्वे 
नीप्िकाचेवकीरस्यदतदाडिमभूपणेः।२द।रसनायामूतंचैवकोकि 
लास्वरनादिनी ॥ करकंकणसुयुक्ताहारकेयूरभपिताः ॥ २४ ॥ 
उष्हस्तनफलाकारंतारककारमेलला।।गंभीरनाभिरूपाचकटिसि- 
हस्यल्करृता ॥ २५॥ रुणलक्षणसंपणेज्ञानध्यानसमाङृला ॥ 
जातिस्मरक्षमेपेतागुद्यकादिसमाथिता ॥ २६ ॥ गुद्यपति 
इदयं ्रोपितामवसिद्धये ॥ अंजतिचध्ियाःसर्वानरामृच्य॒र्विव- 
जिताः॥ २७ ॥ स्थापिर्तपदकेलासंयोनिमागनिवृत्तये ॥ 
साधकाप्ंगमेकन्यामागंतोपरिभापणम्‌ ॥ २८ ॥ श्वर 
उवाच ॥, ॥ देवताससमंप्राप्ताशिवस्यवचनंतथा.॥ महूपाभव 
तेसिद्धासत्यंसत्यवदाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
इति भ्रीकेदारकल्पेविल्यातएराणे श्रीधकात्िकेयसंवादे- 
पचयोगेन्देच्छपिद्धिजीबन्युक्तपलरह्नपाप्तये मदापधेशिव 
दशने सदेदकेटासगमने महकलासोअजरामरपः 
रमशिववरपा्तये चतुवगेसाधकपंथनिगेमनो 
नामामिचलार्शः पटछः॥ ४३॥ 
दिव्यजातिका तिलक विजलीकी समान कांति, मृगनेची, रंसगामिनी, कुंडल 
आभरणेसि उज्ज्वछ ॥ २९ ॥ मुखपर चंद्रकटा चंदभास्करकी समान मनोहर 
फीरणी समान नाधिका दाडिमकी समान दांत रूपण पारि ॥ २३ ॥ स्चनामें 
अमृते फोफिलटाकी समान स्वर हा्योमें ककण हाफकेयुरोपे भपित ॥ २४ ॥ फ 
कै आकार स्तन करणफूरधारे कमरमें खला नाभिगंमीर सिंहकी समान कमर 
1 २५ 11 सम्पण युणटरक्षणासर युक्त ज्तानध्यानम ततर जातिष्मर्णकष ज्ञान 
धाटी गृद्यक्दिसे सेवित ॥ २६ ॥ जिनका गु द्दय अततिपपिध ससार्मे 
प्रथफ्पृयद्‌ सिदधिमेयक्त रेस सिर्योको जरामस्युसे रहितं रोकर भमत ॥ 
1 २७ ॥ यद्‌ फैटासस्यट यौनिमा्मृकी निरतिकेयिये स्थापितंहै यहां साधक 
षन्याओते सानन्द भापण करतेटं ॥२८॥ ईदवर वोट रिवफे वचनते धह देव 


ता्मोषी समान दतं धिद्ध मैरे सपक प्रा दातं यदं सत्य कदताह॥२० ॥ 
0 ध्रर्दारफस्प मापादीकाया साधकपंयनिीमो नाम तिचसयाद्दिः पटः ॥ ४९६॥ 
ज 


भापादीन्नाप्तमेत-प० ४४. „ (१९७) 


चतुश्चतवार्िशः पटलः । 
शीधुर उवाचं ॥ ॥ शुत्वकरपकृतभ्यानंविनाकल्पेनसि 
ध्यातं ।1नानासिषटपरदास्थानंतिरदसिदिचदेतप॥ १ 1पथदोसा 
धका-सर्एकविशतिमेकच।॥एतन्मध्येमदापिदाभावतनैवसिध्यति 
॥२॥ पठतेचसहसद्र्यमहापथेनगम्यते॥ दिन्यमाग्देवास्कंदसतयं 
सत्यवद्‌म्यदहृम्‌ ॥ ३ ॥ महदिषमहाप्नपहयकल्पपद्यपथ ॥ 
महासिद्धमरामांगद्हछममुमनयये ॥ ¢ ॥ महापथमहाएुण्य- 
कत्यसत्यपडानन ॥ भविनपरतनित्यमगान्चानफलभवेत्‌ ॥ 
॥ < ॥ शिपनिन्दाचयमूटाःयचशाघ्शिघरात्मकम्‌ ।। निपतेच 
गुरश्चेवतेपांसिद्धिश्वदुछेभा ॥ & ॥ गृहेयस्यसदातिषेचशिषकरप- 
महापथे । त्रहमहत्यादिकंपापतस्यसर्वव्यपोहति ॥ ७॥ यद्रोप्य- 
चघुरासवेयदोप्यंुनिमानवैः ॥। यद्रोप्येगणमगंयवयेचशाघ- 
कथितेमया ॥ ८ ॥ तेपांश्छपदेवासोकल्पकोटिसदस्रफम्‌ ॥ ९॥ 
अन्तकालेमदष्याणांमहाकस्पशृण्वंतिच ॥ तेषातुणेपददिवो 
इद्र धो, इसवातको श्रवण ओर ध्यान करके जो विनादी करके सिद्ध 
होनाताहे अनेक सिदिके देनेवाले स्थान सिदिके निमित्त सिद्ध ॥ { ॥ नसम 
आदिम एकी सिद्ध भवेच करते हे सिद्धो! इनके वोचम भावरी सिद्ध हातिहं ॥ 
1 २॥ दो सदृ इसके पाठ करनेसे महापेथसे जायाजाताई देस्कंद ! दिन्पदेवता 
चां स्थितै, यह भं सत्य २ कता ॥ ३ ॥ महादेवे महासेन माकर महा 
पयमें महाधिन्धु महाभोगके देनेषाछे दै, यद्‌ मँ सत्य २ कदताहं त्ि्वनम यह 
दलम ॥ ९ ॥ सहापयत्त महापुण्य हाताह्‌ यहम सत्य २ कहताह्‌ 1 जौ भावत 
नित्य पटहं उनको ग॑याख्ानका फल दता ॥ ५ ॥ जो मूढ शिवकी निन्दा 
केत जो हिषात्मक शाद्धकी नन्दा करतह्‌ं तया जो गुरुका नन्दा केरतद्‌ 
उनको सिद्धि इभे 1.६ ॥ जिसके पसम महापथ रिवक्स्प श्रय स्थित द उन 
कै घडाहस्यादि पाप सव छटजातेद ॥ ७ ॥ जो दवताअमिं गोपनीयं जिन मनि 
मरुष्योमे गोपनीयंहै जो गथेदवस्सेभी गोपनीय जो गणमगधवेसि गुह षदे 
शाख भने तमसे कटाहे ॥ ८ ॥ जो अन्तकाक्मं महाकख युनतेर उनका सौं 
फोटिकरपतक रुदरस्यानमें बास दोतादै॥९।उनपर भसत्दोकर मदादेव रिवरोकमं 


(१९८) , केदारकर । 


रिर्वखुकिंवसातेच ॥ १० ॥ गयायापिडदनिनकाशद्शनपुत्त- 
मम्‌॥ द्व्ययागेश्वरस्थानकदारसचदशनम्‌ ॥ ११ ॥ रषा 
चवादकास्यानक्वदयचशवाट्यम्‌ । गवक्ारसहत्ताणिस्नानं 
भागीरथीतटे ॥ १२ ॥ यंज्ञचसरसेकगवांदत्वासमारिता ॥ 
एतप्रातमवेमाक्तमोक्षकारतमाक्षदा ॥ १३ ॥ एतेप्रात्तमकेप- 
प्यकथानृण्वात्येनराः ॥ इ्व्छासामवत्तस्यसवकफापःप्रसुच्यत्‌ 
॥ १& ॥ धुवश्वचरूतमरुःसागरचमहाणेवं ॥ यदेवुव चल 
तेकरपनञन्यथामवेत्‌ ॥ १< ॥ येनन्दास॒वदासव्क्रोधश्च 
मदमत्सरः ॥ तेनरानरकंयांतियावचन्द्रदिवाकरो ॥ १६ ॥ 
गृहेयस्यसदाकल्पंराजरीखासदाभवेत्‌ ॥ आपदाहरतेनित्यं 
दृश्वरपमतिगच्छति ॥ १७ ॥ य॒जलपण्यंधामकाणांतीयंघ्लानंच 
यत्फलम्‌ ॥ तस्यसंख्याचजानातिकल्पसंख्य।विधौयते ॥१८॥ 
पञ्िमेचदिशागत्वाउद्यंतांशशिमास्करे ॥ विपरीतंमवेत्स 
कृटप्थनान्यथाभवेत्‌ ॥ १९ ॥ अनेकपर्म्म॑ततःकृलान्रती 
निवास देतेहे ॥ १० ॥ मयामे पिडदानकरने ओर काक्षीमे श्चकरदशेनफा जो 
फटे, वह्‌ दिव्य योगेदृवरस्यान कदूरदवरफे दरशनका फलहे ॥ ११ ॥ वदिफा- 
श्रम ओर रिवाद्धयका दोन करफे महाफल होतेह, कोटिषहखगायोका जो 
फल द्‌ भागीरथीके तटे ख्नानवा जो फटेदे ॥ १२ ॥ यज्ञमे सररखमोदानफा जो 
फन है, इन सय करनेसे मोक्षरी भक्ति प्राप्त होती ॥ १३ ॥ इनका जो पण्य 
ट वहं इस कथाफे सननेसे प्राप्त रोताटे उसको इच्छासिदि भाष टोतीदे ओरं 
पट्‌ सय पापा दुश्नातरि ॥ १४ ॥ निधय षद संसारसागस्ते पार हो 
जातिंह चा पुमेर षट जाय समुद मर्याद्ह छोटंदे पर्‌ फस्पफा पठ अन्यथा नरह 
होता ॥ १५ ॥ जो सदा सकी निन्दा परते षडा रोप ओर मद्मत्सरता 
क्त, वट मनुष्य नयते सयं चन्दमाहे तपतङ़ नरकम जति ॥ १६ ॥ जि 
सवे यलं यद्‌ फदगयरप ई रानरीखा उसके सदा टोतीर. उसफी आपत्ति सदा 
एरी जाती ओर यदे दर प्रति गमन कसा ॥ १७१ ध्मामाजषि यतक 
पुण्य हताः, तोथधसनानका नो फ्दै उसी सर्पा जो जानति, वे तपे 
पवी सत्या जानता ॥ १८ ॥ वार चंटमुयं पथिमम जापर उदय टौ जाक 
स पिषपेत दनाय परु कपा फट जन्पया नरस रता । १९] अनष 


भापादीकासमेत-प० ४. ( १९९) 


वावशमेवच | नमवतिपमतस्यकसप्तियत्पलम्‌ ॥ २०॥ 
वद्विशीतलंयातिनेककलेपाभेेत्‌ ॥ दार्नप्यवरिक्लाहोम 
यद्स्तथेवच ६ । २१ ॥ नभवतिसमंठतथक्प॑शरणवतियत्फ- 
लम्‌ ॥ सर्वतीयेतपशछृलात्रालाचधवनययम्‌ ॥ २२ ॥ नभर 
तिसमंतृटयंकस्पशृण्वतियत्फरम ॥ दानङ्तपरतीकायः 
डेशटधिक्रियाः ॥ २ ॥ नमरतिसम॑तत्यकल्यंशण्वतिय्‌- 
तलम्‌ ॥ दानय तपस्तीथकस्॑पठतिनित्यशः | २९.॥ इतत 
कमदुःसचभक्तानात्रनप्तरायः ॥ महाकदप॑महापरथमहाती धमः 
[वतम ॥ २५ ॥ सहेशात्रापरादनामास्तरानापरास्विततिः ॥ 
अधोराघ्रापरोमंनोनास्तितत्तवो परम्‌ ॥ नि ॥ यदक्षरपद 
भ्रषस्वरमेदविवनितम्‌ ॥ तत्सर्ष्तानाथतगतिःपरमश्वरः 
॥ २४ ॥ कोव्यकत्तौयदाव्यासोरेवकोगणनायकः ॥ तयि, 
चरतेुद्धिःकाकथादतेजनाः ॥ २८ ॥ रन्यादिचयधास्वपरंअ 
भच्छायायथारविः ॥ जेचपरुद्वुदाकारंतथापषपसारेणाजनाः ॥ 
ध्मरफे पा त्रत कफे जो फलै वह फ करपपुननेकी बरावये नदी 
करसकते॥। २० चा अमि शीतल दोजायपर कटका फरुषया न्दी होता अनेक 
दान जप हिम पुण्य करकेभी ॥ २१ ॥ करपकी वरायर्‌ पुण्य नहीं होता सव 
कष्यौमिं तय कसक जीर सववनोमिं लान करके ॥ २२ ॥ कट्पमाहास्य छुननेके 
समान फट-नी होता दाम यज्ञ तप तीर्यं कायं ठेर व ॥ २३॥ करप 
` माहा सुननेकी बरावर फल नरी होता, दान यज्ञ तप तोयंसे विशेष फल 
कटपुननेका दोताद ॥ २४॥ इन सबसे करमदुःख हरनि ५ सन्देह नरी 
महाकस महापंय मदातीयेसि युक्त ॥ २५ ॥ महेशानही उनके समान 
दसी महिमा नक्हि मदिश्नकी समान स्वति नरी अवोरकी समानमत ओर 
शुरुकी समान दसरा त्तव नर्दहि ॥ २६ ॥ जो अकषर पद्चष्ट तया स्वरभेदमे 
बूनितं दनाय ! वह सुच्‌ क्षमाकरो हेपसमेव्र ! तुमरी कौ गतिदो ॥ २० ॥ 
जेते काम्यकता ज्यास वैसेदी उनके ठेखक गणेशजी ती भी उनकी इदि वेलाय 


मनन दृसररोकी तो बाती क्याद्‌ ॥ २८ छ साभिका स्वप्र क्षण 
भुर सैसे भषके छायाम रवि क्षणमानको ठकताै जैसे मठे बुद्दुदे क्षणमानु. 


{२००१ । फेदारकल्प । 


॥ _२९ ॥ . जखगतैलात्तथास्तस्षेतशिधिरवंवनात्‌ ॥ मसं 
हस्तेनदातव्यएवंवदतिपुस्तकम्‌ ॥. ३० ॥ भ्रपठकारगर 
वायपुटिरषोयुलम्‌ ॥ कंटेनकिलितेग्रथयतरेनप्रतिप।ठयेत्‌ ॥ 
॥ ३१॥ इदकटप॑महापण्ययेशू्वतिपठंतिचे ॥ सवेपापविनि 
संक्ाःशिवसायुज्यमाघयुः ॥ ३२ ॥ यारशंपुस्तकंदधरता 
दशेटिचितेमया ॥ यदिगुद्मश्ध॑वाममदोपोनदीयते॥ ३२॥ 
इतिश्रकेदारकृस्पेविख्यातपएराणेशीश्ररकाततकेयुसंवादेपंच- 
योगिनद्रेच्छासिद्धिनीवन्य॒क्तपखहभाप्येमहापथे शिव- 
दशेनेसदेदकेलासगम ने केदारतीथ॑फठञतिषणे 
नो नामचतुश्चतारिशः पटलः॥ ४४ ॥ 
फे वसेह संप्ाेनन ह ॥ २९॥ जपे तेरे रिथिलवधनसे पुस्तककी सः 
रका केरे मूखके हाथमे पुस्तक न देनी चाहिये देता पंडितजन कहत ॥ ३० 
{शरद कुमर, गरदन ददी करनी पडतीहे सुद्र बोधनी होती नीचेको सुख करः 
होता षुत कष्टे ग्र॑भ छिखना होताहे इसकी यतसे रक्षा करनी चाद्धिि 
(५२१ ॥ यह कल्प महापुण्य देनेवाठाहै, जो इसरफो पठते ओर सुनतेदे वह स 
से शटकर शिवे सायुञ्यको पातेर ॥ ३२ ॥ जसी पुस्तक भेन देखी वैर 
टिसी यदि द्‌ अश्द्र हो तो मुङ्े दोप नदेना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
इतिर्रकिदासखये वि्यादरपुरणे मापायोकायां केदारतीथेफरश्रतिपणनोनाम चतुधलयासिःपटकः४ 
भु = 


दौरा-नगसिता शंकर विमल, जगन्माय सुखदान ॥ 
वाक जान दया करो, सकल चुमगटे खान ॥ ९ ॥ 
ङा एदास्य वारको, जो खमिर दिनि श्न १ ` 
भरना सुमान सपाट, देत सदा धखचेन ॥ २ ॥ 

, साम्बरशिषहि नित ध्यानधरः टीका क्षियो तरिचार ॥ 
दया भाव. नित भक्तपर फर भक्त निस्तार ॥ ३ ॥ 
उत्से. भेसठ सुभग, , पोप शङ्क शरिवार ॥ 
दविरीपाके येका कियो, मिश्र सुर्मगद्धचार्‌ ॥ ४॥ 
शिव शिव रषि प्रेमसे मिट सकट जंनाल ॥ 
्रीकामेश्वर नायजी, सन्तत रह देयाट ॥ ५॥ 


पुस्तक मिरनेका पता-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
^ अविद्टश्वर " स्टोम्‌ ^ 


